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0068 10 567 10 क्रा ऱ 8.९ 10 015 1006६०१९ ९६९, 
{01, प €, 25 ध€ 3०16 #ध€ए४, ८80 € €९618€ 818 
पा] वणक 0णटाः पाल, 

{४ {18 5€6 10, {€ #ण00 170४968 {16 
10श्तिठता{्एट ण € 10तारावप्9ा 
8७] 10 176 8प1€71€ {010 &० 
211€&€8, 10४ {0९ 0 टाः 9 2६, ६18५ (6 {07006 
९8.010 1€]0196€ ॥0€ 191९1. व0नष्टो € 17011- 
021 50], 10 € (९6प ग एष्प्लाा1{्, 18 
०0 10 #€ ६16 अपप्ठाः ० 118 ०6110 
ए6€{६ 118 कप्707157170 € 6008 0ण्€ा 106 01198169 
ए 010] 9 1118 70, 0116 ` € 8४8 70 
18०५ 1४ 16 (0पाश्प्रणा ज पलाए एनिनश््‌ एक. 
2{0८0ण्€ा, 10€ ]4161कपञऽ = श1+0दला0€7) ©? 6 
011166४ 8४718 9 ५0€ ०1९*०16 04168 38 
0९१०४०५ 116 8711] ०97 {€ 10तारातपश्चा 8० प] 20 
8&&€8{8, {{16€1€.{016, € 10078110 9 50106 
€> 7807011187$ 17{€116८६. 8651068, 50100 € ९1111108 
क़ 078 9 7610016 = ©008६वृपल०९€ 7€वपा7€ = 8016 
०४९ ५0 त187पएप॥€ पला 71651४8 = क070& पल्ला 
ए€0111678 ४0 06066 ५08 5150 प 15 
०५१६00० फ 16060 28 {16 $077608 8. 

018 ॥089.१10& व€ा०७व 1€ पक्प्प्राह 0 {€ 
8 76106 861? 6 707 0156 प्556€8ऽ 2६ 16पद्न) 
{1€ (ष्णा 0 (6 (1701200 88125 02 ६८ 
४ €0४§ 276 €{€7081 8. 88 ऽप८॥ 876 0६ ५1€ 


¶ 114 §६९प्०प 


8 


©01010081700 7 80116 0०6 ग €र807ता प्क्ष 
11611 2० 16€९{§ 1६ 1 € [नात कापड 08767. 

80 15 > ए700प९{ &6 1166 ॐत 0681 
816. {{# 0प्र€8 1/8 €81516166 ६0 प€ 1006161 ॥ 
07 १०९8] ०४०5 ६.0 6९} 01€7" ©8प५€8 111. 
०६ 0160 06 18 2816 {0 118 € 115 56188101, 
ए०८३] 0198115 १० ००६५ 011 € २1१€8व र 61811719 
8०१ 0276718] 10 1110४ प {8810108 3 31- 
४0९ €{11€1 8116. 1116 # ६१६6 ९60४518४ र 10112 
€]56€ {21 > @011€61107 2 60प्रत्‌ प्71:5 त 276 
{1167९1०6 ‰ 00 प्ठ४ 29 1€88 पश > 5०प्रणत्‌ 15. 
ए€10& पटा, € शल्वृपाा€ 50ा0€ 0106 प्लान) > 
९168 115189४ 10 € ७००६ 7 0््ा'€ 85 {€ 
६८61, {707 प्फ, 100पद् ९010008111018, 1€ ९९६] 
80106 10. 8161168 {15 वरा ६0€ छु] ° 01029. 
101611६६. 

(16 41115170 58 [६98 = &7€ 6 [086व {0 87९6 
{प00€ 82.108 116 एल {109६ {€ [.07प 6070. 
00868 {16 # €088 > {16 {10€ 176 ०1त4 #०व्‌ 
15 1066] १6810१6 >व {€ ्ह्् 0106 18 
876€7€प 77 0 106] 29867 108 {€ ल्ग 
07 ६0181 ०68०० ० 61690 प्र5{ € 
8010 € 81101 68807 {07 115 ०८८€[0{2166, ०161868 
0 0४6 0प्ातव = 16171510 0 €01€्प्ड{0 णलो 8 
धपा 0600पाल्ण०ा1) 88 € 1078 = व€्इप्पटत्नजा 
18. {06 कलुष ०६ 0 पता ४0 1015 18 ०28६ 
011 छपा &6४प॥ 0036€ाए६0. फए6€ 566 €ण्टाए पक्ष 
४00पऽ‰००8 0$10ड्‌ ॐत {26581105 0077 811 
पिोल€ा€01€ 6 (व १९€तप्८८९ प्लाट) {1€ 
0881011६ 07 (€ ५10 = 016} {6 पा71#९156 
15 068६70$60 {0 = ‰०त्‌ = ९८९{€व (0 [016लुक 
8{76€810. 

1060१€1, 110€ € 18{€160€ 07 ४06 1,07त4 15 
©01700078160 ई {€ प प0{21018 2 ६16 16९6०16 
प्ट त 18 60007706 एद ४06 ए5०प ० ४८ 
86618. 68 88 (€ 18 णप  पएप्फप्ट6 एर 
ए ण 078 [एए8ध्€ &भङ, (6 प्रिणा06्‌3 


10 


1€ 15 €01601701085860 ए 0610 ०४1९0. ¶06 
1€70€16$ 9 €ण्शा00तै ए 18 10 861016८ = 80179<- 
1110& 111811€7 2५ 1६166 भा€ 5186 ० {1121 
1६16258. 0€}16 १९6 10 € (श्ावाा0प्ा+ ४0 1116 
९०९1९ 051110४ 7 € §पए606 8€ ०९, {11908 
108 ९087168 {7070 81] वु पा{€78 9 € ०110. 
11086 6108 | 27€ ६0 &६८वृ 176 > 050] प1€ 
€0871010080प  क}10 = 05ष€ हण्ट्‌ ५1४€5{6 
11161186} १६8 0 {€ ५१९८1०10 {€{{€78§ ° 10 ताए 
018.111. 

2 ९प्रएष 0 106 1.0८त्‌ 16 01 ९07 [91801 
{0 ०018, 01" 015 11616 10001 51५65 
{07 1176 8660 }011§्प€४ ग €ण्टा$110ह 1५८ 
€ 11018 9. [7 {€ ५७8 9 1180, 01 
€ ०0€" 870, {11170 870 00 >€ 
70 0180060 10202868. 15 1111010 फछपात 
701 प्रक पा क 0€ 0618 नार क ०४1 
०८९76 ६0 77) 071 15 00102. {17८ 1.५1 
0068 20 ¬€व4 0176 > 26668801168 88 रत) 00०९5, 
{01 ६6 181(€7 85 2168 एए 8प ९5५६५, € [06161८68 
11111072 ८88 8 €णलाङग 57610 17 115 € तलकषश्छप्राः 10 
8९00701011510 & 0611717 {10 &. 16 [0105 €€ाद्ष, 
1001 006 10 1628111, 10811655 11861 17 
18 1071718, 7000112, 0111102 क्त चदय, 
20007011 {0 €€५8§ 8०त 11606881168. क्य, छ }1€- 
{1€7 तैप्र€ 1७ 1115 1&110178066 07 {0 1118 18001, 
168 ‰ (लापा 9 €र्छार110& 06 (010४8 ० 
2110 {€ {1181 5{21687प © 211 €5९€116€0668, 
8& @071९€1 १९ ङ 110; 15 {€ ए {116 01 


(०६. 
116 §{्प6 2०6 170611{811 ४ 0 16 ॐच. 
0€ 5{ष्€ ग € वत्ता 18 000 0€- 
606 8.10 0 प7वप्€ €28. € 5€086 ६121 
16 10{€068§ 0 ल्०ाण्ल्ट 18 €द]1668्त्‌ 7 8 
700004800प्४ = {28111010, 100 10 8016 {18665 
1४ 18 न्क 210 0000]716€ो0€0181)21€ फो €00- 


11 


078 ए९ = €&७6. 8811681 = ६0पठ, पलप 116 
16068881] $ 07 ॐ 111&४0€# 08.78.616, 25 91810) 
17 1018 11068. 20 {€ ९6016८6 प्रणत€75४०त17 
0 {06 (६2६45 {116 €] ०? € = ९० 7160 {क 
18 1001810€05801€ &§ 28 &6€5.1]$ ५06 0886 छ 
116 01715 0 {1716€ 81116 एक४्ा€. ¶}1€ 2०0९0. 
2100 0 {€ शपि 16 200 वफषफृऽ (0 ए10( 
10 870 ©0100एटोा लटा १९. 8106 811015108 
{16 व8ष़ ‰€ 1080€ प8€ ०. [€ 1€श९ ९00 वैलाण्वाः 
061९60४०, = 1प{6ष्ल८€ 89 0प्€ाः 7060068 ( 
०701८0९ ऽ पच्व्नएत्प्€ ऋत्‌ आ प्व्णनष- पि 
716810९6" {07 {17€ 0४0८01८ 1116858 18 26 1140 ६ 
121 {07 {6 11081 1€*€९€त्‌ € १९121101. ४ 50] 
7०६ 06 प्र्त€ऽ0०त धलार्दा८0 ४४ 5001८ 
1160०068. 7६ पृ पा7170 & {6 वत ज [ट्टप 5० (€ 
1081910 {0 {€ 2५८18 1६70 छ €0&6 = €5९8् 
15 ९181070. पत€ एदल 168; फा) &1€8 ऽ९९८७ 
10 706 16 €201818106€ ° €र्€ा 1.11 06116 
 8६प्रक7 07 (प्रलाः क्र15€ एए ऽप्©ौ 10610005 85 फ0प्य] 
06 106111&1016 ६0 >] 

‰५€१९1161688 € 1716०८८ ग {€ ९&€ 
1९60 [7 41 20४ 1९४१ 770 प21716८60. 9 
0९11€१्€§ 210६ 0] 17 {06 €@3८80त10 कए € 686 
0 {6 1081185 प 8150 10 10€ €द75{€066 । 
€०01108 270 € 56 ग 220841८ 81€1]3. 7 
€1816066 ° 00118 1§ 88 2684] 1) 100 ६ 
7118६ ° ००१९5 1८8६त >170218. ^ 11 (81 
11003 8०१ 5५168 77) {€ ४००] ता पर{पा€ ८९८९ 
0183 तप &०0 61106186 @01510€1210. 02.71 
80८०0प्तापष् 0 0101 196 > प्प त्श : 
8101111. -+ 0060141 10 110 ©६#॥ ॥्7€ 56 ्पल]ङ्‌ ` 
878 पला एला 018४1061 एप 008€8. 9 %{1€ाः 15 ५] 
7018.610106€ त 6 {0766 18६ ऋला-§ 1 (10 
18 अ01111. (1700 +€ {10166 >४१ ६०८६ प्यत्र 
0 6 श, पाडला शा ४८ 16110168 क्षण 
5616383. 


12 


1106 20. ्र078 97 {06 # 76. 

छ € 0886858 र€ा$ 80201. 10018100 ४00 प 
€ त%6 9 € कप्छमा. 00192 071 80 
पाकक$ 0 1118 0011 0118 ९1४65 ०३ 2 ९1४८९ 
10 28(८सान 713 ना1€. 6 6 ०४] 1४ 10 
18ए€ ?€८0प§€ 10 ९४६6 ©0] (प ९5 ४8 (0 18 
07008016 9700210४, 4.5 € {194 ५४६ {€ 
एप०५1018॥8 ए८्८्लारठ > 56१९6 1098110 2४ +7€ 
08008 9 प्राः धप्रणोज ॐव >€ १९८४४८्त्‌ 1४ 
(0617 9768 70076 8 $8{शपणक्त्टव्वुार 8० 
10076 0176601 पकप छार 0106 5610061, छ€ (वी 
{0101 7 5070९ ९६१66 ग (लष कात 
0 107८ 1010४ ४९१6 11४९4 ४६४ ६0&€ पं०€ 
फला ५6 एपत१४180) कर शाका 10 ४06 
४४16 9 88100017 > 28 10६ ४0 प्11€2€प 
806 08.131) 81} 0{})€६ €7€८त8 {707 0€ 18०6, 
1. 6. 06076 116 ल्त = (९टणप्षफ 4. 0. 0८ 
0४१९५ © (दध्ार्छाप। ] प्रङ200811070. ° {06 8{१€ 9 ४0€ 
गव 97680 एकाक 1809 पात ४४ गा 8006 018 
170) §]71 80180102 ० [४९१९९२० व6्लपवल्वा7 
81108 16 &०९०688 0 {0€ {01170€7 23 ©00- 

02764 णाध) 16 18.16६. 

- 106 कप07811}0 2 8०१९०] १०५ € ०8 10 
11870 फ़ 01167" 0718. 90106 0! †0€86 276 € {४० 
270 एप21130€0 ४४ 76 अ1ए९थ87ा> 3६०९108 जा 
९4785 707 ए 0160 8 976 76211 {08प््र] 10 
16 01901970 86 ङ 2 (0 108 प९. € ४8 
फा) 06 श्य 00 †6 एणत्पा0णतय 9त्‌ 
106 [4९०४९ ० 76 8 क्एका700 परए 80 025 
76}0700प९6्वै पाल = एप्पएगप्प 90 > 8८८०९६६ 
107 1) ४0 1०6]€्णतला६४ 76215868 9 018 
९३1९0 (100 8871९7202 2710 180 ४7ध्क2. 10 
30081 811६28, 16 = 21 0]908}5 2711088 = 811त =€ 
ए का110168 03011288] 91} 276 116 {01६6 ०6 
फ0ाा8 {7070 106 88706 ठप्पा, प्ि0 कणा 00 
106 ए6ण ग 28 श्रपत्पम्‌ प्ल्ब्यो€, ए ङ्कु षग्पी, 


18 


प 1071 ॥0€ श्प्रिप्राठए ऋला{078 8 {176 €त0 ० 
06 णण] फ्100 &16€8 16९66०6९, 2006875 10 
४€ €ॐ{8791. 

4 00; 118 87€118€ ग {€ कप{0ए € 
€ (1६6 10 {€ वश्यः. दिलत ६८८ कणमाः 
007 16 01561[01€5 ॥8१€ € क्यङ्‌ {79९6 ४€ो010त्‌ 
†४€ा0 ६0 दप्16 ४5 10 {0 80106119 & ५7 ६४€ 
1९416166 ° € कपप्ीठाः ४६ 50 ९2६ > 0154६166 
0 (06 ५02 5€0578168 770 7070 8. 

(0111161112.7017: 81011 81208. 9101118. 

22702 }९21102, 06 60106190 9 8 
{€+ 86 76 0 ग किक त0शा 18, (€ 
2707 9 ॥1€ कषट्टप्ता्छफ्प्प्ध. 10 € 145 
8181122 01 {€ 28 2081 811658, = ए.702.1 8111119, 10६. 1६€8 
8 ०116 8(४६९ा € ४6 ८0 115 (फा 97९718९ €. 
पि भयकुष्ा91 2०08, 10 कषा गु€णाद् 81828 ° 16 
षदलावार9्{४, पदो8 5 2६४ 1118 ९९९६० 
88 9011 ४18 110 फ 1111816 1010 
76 5६४५८ = 107€ ए 118 1९8८0 €ा = ए8 पाशा {79 
86 फ }10 0706760 17) = ( करिका एुल्ा० ६8.11.118. ) 10 
प्106 > 5171811 ४ ध 0 ४06 हलात19. 06066, 
116 1176 2 {62617९8 88108 {18 : 


९2.१9.1९ 81 (008. 
न 
१,9.14; 4) 1१1 
॥ 11. 
1 18 768502801€ 0 (07 ल्छाणा€ 1120 
क ०८४ ९००18718, ० प्रा, 9 018 171८8112 716 1८68810 


87 1€ण€ा€7९6 {07 +€ 1€860€778 {€8©€ा, 08106 
15 507. रला 1170. 


1.8.1119121211028 28] [06878 {0 18ए6 078 क {76} 
0) 0४067 1021681 {६211565 ग (€ पफ रातः 8 


14 


ए1९फ्रा 10 €0061]11811702 18 (0फ्णाला (धट >णत्‌ 
06४61001 & 16€ ऋद् प्प1€00§ €ा0]10९तै 1 11. प्त € 
0०६९8 109 8011075 §0701€ गं फ 00) 276 00 
0 5 (0प्] ए [रा 7181716. 

(1€ टाः ण०}5 {118६ 276 1८70 क्र {0 1४१९ 
एष्टा {ला ए क्रो 816 : । 

(२) 18081, 9 (6011060 01 {16 {क्)003 

2/1 418110818.11178. 

(0) गोप्ता एफ ४४ . 
(©) ९९१५00६ 8115011858 [काथर ए [ए 8. 
(4) अ 2081185. 

(1116 01681 द्शााक्ष811118. कप्{17107 9 (€ 
7719502 5800पात 1101 06 ध४््ल। ४० € 10601168] 
ना ह्व 81118९2, 006 र {116 6070110 €ा18{रा5 
0 {16 80870991} 28. 0 10 ९५९ . 18 
{0पणतै 10 कवष 016 9 (6 0८168 01}8 {0896 
०1१ &1ए€ ए§ 80016 पतह 00 फटा ए8६6 88 
10 {6 तल्णप्रिक्क 9 16 ॥क्र0. वषालम 1061125 916 
010100811€ ; ध116 016 € 16 नौकएफू०ा ० {16 
{06811816 00181, & € ०४८ ग {€ 16811816 
प्ण. 4.0 8¶लाप]0) 3 प्रलधाह 10460106807 
111 पक ००6४८ प्ल {088 2ए00णा पतप, 

1116 0816 0 किफछप्ड 4 हुा0दढडोाएकठकाकफृय), 
?९९०१त7४ द 10 16 वप्{लषृकलाकप्रठाः कषण ज # 60४16 
ण ए९8९४ ०९९प्रष्याण दहु 18 118 तिणाकहसकाको क्क 2, 
8006916 10 06 908}९8, € 1077 0017168]00त10& 
10 1156 ^. (@. (»106 . 6 ० (0€ 1076तप्८्ठाी 
10 16 क एकतणकेर250118.) वप दार्ा०६, {01 16 
7656107 17 &90 816] € 8814 {127 20021800 
४086 8001185 0८1 106 00117160 {कफ 
0१ 4.4110185111ए8097ए8 05), ९0) 86, 8९ 
1९64 0€101& (16 18&{{&. 





चथ 


् त 
नरेश्धरपरीत्तामन्थः 
श्रीमदाचायसयोज्योतिर्विरवचितः। 
------ 9 -+*>< > =< + © <=----- 


श्रीनारायणकर्टस्रनुभ्रीमद्रामकणडाचार्य- 


ही (न 


विराचतग्रकाशाख्यरीकया 
संवलितः। 
भ्रमः कार्डः। 
--०-;#!-०-- 
अथ मेयाग्धिरलस्य 
शेकरस्यामितदयुतेः। 
परीक्ता लेशतो वच्मि 
पुस्परीन्ञापुरःसरम्‌ ॥ १॥ 
तं शक्गशक्तिमदूपं नवा नारेशवरं परम्‌ । 
 र्रपरीचायामक्ः परकारयते ॥ 


१ खण पुण सशम्‌ इति पाटः, 


र नरेश्वरपरीक्षा । (का० ¶) 


कर्णस ताधदस् प्रयोजनमाह अथ इति , दधरप- 
रज्ञा वङ्गव्यतया अधिक्रियमोणाभिधेया तस्याः भ्रयो- 
जनं तु परमेश्वरविषयज्ञानोत्पादः परस्य श्रेयसः साध- 
नम्‌ +इति बद्यति प्रकरणसमाप्नौ ; अत्र तु समस्तत- 
त्वथुवनादिप्रमेयसागरसारवेन भगवतो रनरूपतया, श- 
ङ्रपदेन तदेवाह ; श्रेयस्करो हि सर्वैधिन्तामणिरिव प- 
रच्यते । सम्बन्धश्चोपायोपेयलकणोऽथसिद्धः ,-इत्येवं स- 
स्य प्र्तावतोऽत्र प्रवृत्तिसिद्धिः । अनेन दशंनान्तर- 
सिद्धानां हरिहरदिरण्यगभादीनामीश्वरवेऽपि अशङ्करलात्‌ 
न प्रेक्ावन्तः परीक्षायां प्रवतेन्त इति दशेयति । त्थ 
कथं तस्येव तथाभूतत्व॑यतोऽमितद्युतिः । यस्तु प्रः 
कृतिः प्रकृतीश्वररवादिभिः, ह्म त्रह्मविद्धिः, नाराय- 
शो वा पाश्चरात्रैः, इईधरो जगदुपादानकारणवेन क- 
ल्पितिः स तत एव म्रदादिवदचेतनतग्रसङ्ख सति 
मितशक्किणि , गुणस्मापि साङ्खयेः प्रकृतेः कवैत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ इरोऽकतोभ्युपगत एव , बिकारेश्वरवादिभिर- 
पि बह्मणो हिरण्यगभाख्यो महाविभूतिधातुरात्म्यलच्स- 
श्वरो योऽभ्युपगतस्तस्य समगेप्रलययोगान्मितशक्किवयु- 
पगतमेव ; येरपि पुरुषविशेषः प्रकृष्टतरषुदधघादियोगात्‌ 
केशादिभिरपरामशोच्च ईश्वरो वण्यैते तैरपि बुद्धथादीनां 
न्यक्गतेनाकयं बषिनाशात्‌ तस्य॒ मितशङित्मेष्टव्यम्‌ ; 
स्त॒ मनःसंयोगादीरो मीयते तेनसामयैतन्ये सति 


सयोजमोतिर्विरिचितः। ड 


रात्‌ घटादिवत्‌ कायेव्वेनानित्यवतोऽसावपि भि- 
[भ्युपगन्तन्यः, नित्यत्वेऽपि च मनसो यक्रात्म- 
संयोगस्यानिदयत्वात्‌ तत्रैष भरसङ्खोऽनिवायं एव । 
त्वात्‌ सुक्तास्मनामपि मनःसंयोगोऽस्तीति चेत्‌, 
ऽपि इश्वरा इति खागमविरोधः ।` संयोगोऽपि 
दृष्टवशात्‌ करणमिति चेत्‌, इश्वरस्य तदभा- 
धरलप्रसङ्गः । इश्वरस्य खशक््यैव सवेदा मनो- 
ति चेत्‌, मनोयोगाच्छक्रलं शङ्कव मनोयोग इ- 
(भ्रयवात्‌ न किञ्चिदेतत्‌ । अयं तु परमेश्वरो 
नयेन सर्वे स्वेदा चाप्रतिहतशाङ्किः , इत्यमि- 
न शङ्कर उक्रः; अत एव नात्र भरकरणान्तरे- 
मस्कारपूवं प्रवृ्तिस्तत्परीकाभिधानेनेव सर्वविन्न- 
प्रकरणकरणसामभ्यव्यङ्कर्वोत्पादात्‌ । तथा च ` 


° यस्य तत्परमं तेजः शेवं हदि विराजते । 

ग्रह्मादमोऽपि दहि सुरान तं हिंसन्ति साधकम्‌ ॥#? 

इयं च परीक्षा पुरुषरीक्तापूर्विकेवोपयद्यते, यतः 
‹ पुरुष एवेदं सवमतः किमीश्वरेण ' इत्याहुः । ` 
"प्रतिक्षणं खरसत एवा्थानायुत्पत्तिविनाशाद- ` 
न्यम्‌ ' । परे त॒ “यावज्जीवं सखखं ` जीवेत्‌" 
मोद्यधिष्ठेयामावो यतस्तत्‌ किमीश्वरेण , इत्या- 
द्रति पुरुषपरीच्लां विना तस्परीच्ठा नोपपद्यत 


% नरेश्वरपरीक्षा । (का० १) 
एव ,-इति प्रथमं सेबोपक्रम्यते 
ज्ञाता कतां च बोधेन 
बुद्धा बोध्यं प्रवतत । 
प्रषृत्तिफएलभोक्ता च 
यः पुमातुच्यतेऽत्र सः ॥ २॥ 


ज्ञाता ज्ञानशङ्गियुक्रो न तु साह्यभेदानामिव नै- 
याथिक्यैशोषिकाणामिव वा नित्यानुमेयः स्वदा्थप्रका- 
शकलेनास्य खतोऽबभासनात्‌ खत एव ॒वालुमेयलालु- 
पपत्तेथ ,-इति वच्यामः । कती क्रियाशङ्गियुक्कः त- 
च्छक्तयैव शरीरादौ स्पन्दादयनुभूतेः, न तु सांख्या- 
नामिवाकती खासुभवपिरोधात्‌, न च शक्तिथोग एव 
परिणामिता आत्मनधिच्छङ्ेरपि अभावतो नेरात्म्यप्रस्‌- 
ङ्गात्‌, अपि तु स्पन्दो रूपान्तरापत्तिवौ सा चास्य त- 
त्कतैवादेव न संभवति इति चिच्छक्त्येव करियाशक्त्या- 
पि योगेऽस्य न विरोधः; इति बर््यामः । चेति स- 
भुचितमेतदात्मनो रूपं न प्रत्येकम्‌ । अपि च बोधेनाध्यव्‌- 
सायात्मना बुद्धिख्येण प्रयक्तेणेव बोध्यं बुद्धा निध्वेय 
प्रते, न तु जैमिनीयादीनामिव नित्यानुमेयेनैव त~ 
येबालुभवाद्‌ +इति बक््यामः । बोध्यं च व्यतिरिङगं 
वस्त्वेव बुद्धा न तु. शून्यवादिनामिव ज्ञानं, वेदान्तः 


सयोाञ्या तिर्विरचिता। ष्ट 


मेदानाभिव वा अवस्त्वेव, तस्य निरपाख्यवेन सर्ष- 
शङ्किविरहलक्षणत्वाद्रोध्यस्वभावलायोगः, तयोगे बा 
तन तथावमिति । किंच "बोध्यं बुद्धा" इति न थो- 
ध्यधमेस्तद्धोधो जेमिनीयमेदानाभिव तस्य सवोन्‌ प्रति 
प्मविशेषात्‌ सवेबोदबोध्यतापरसङ्गात्‌, अपि त॒ बोदध- 
स्वभाव एव स्वपरकाशात्मा ,-इति दशयति । ' प्रवते ' 
इति एवंविधां बागमपूवैकायंकरणादिकरियां दष्टफएलाम- 
दृष्टफलां च कतुमारभते । तदकवैयक्ते त॒ प्रकृतेरेव क- 
तेखाभ्युपगमात्‌ तस्मेरणया विना विवशस्योन्मादादि- 
नेव कायेकरणानि स्वत एषास्य यत्र तत्र प्रवर्तेरन्‌ , 
इत्यजुभवसिद्धस्वात्मकतेकत्वविरोधः ,-इति सर्वमग्रे म- 
विष्यति । अपि च ' प्रवृत्तिफलमोक्रा च ` इस्यक्तणिकः , 
लणिफते हि अन्य एव दानादिक्रियायुष्ठातान्यश्च त- 
त्फलभोक्का, इति सवेदैकरूपयिरग्रादकखसंबेद नात्मना 
सवव्यवदारहेतुभूतेनालुभयेन विरोधः, इति वचयामः  ए- 
वेविशेषणविशिष्टतया प्रत्यात्मं खसंवेदनसिद्धो यः पु- 
रूषः सोऽरासिन्‌ दशंने सर्वान्यविपरतिपत्तिनिराकरणेन 
प्रतिपाद्यते, इति प्रतिङ्ञाथेः ॥ २॥ 


तत्रास्य तावल्मल्यक्ताविरोधमाहं 
क्रादिना चतुष्केण 
| ञ्यवहारः समाप्यते । 


ह, मरेश्वरपरीक्ञा | (का० १) 


सर्वेशं हि बादिनानुभवसिद्भवेनानादिग्ररूदो लाकव्य- 
वहारोऽ्लुसतेव्यः, स च सवे एव॒ लवनपचनायात्म- 
कुः “कत्रीदिना चतुष्केण ` इत्युपलक्षणं , क्रियानिब- 
न्धमेन कारकमेदन यथासंभवं कचिदेकेन दाभ्या तरे- 
मिती षटपयेन्तेमिष्पा्मानो दश्यते, क्रियया हि भिना 
कतकरणादयोऽथौ एव न तु कारक्वेचिनत्यमासादयन्ति 
साच न तेर्विनेति॥ 

अथ किमनेन क्रियाकारकविशेषवादेन, सामग्रल- 
चणा हि बीजादयोऽथौस्तत्तदवस्थायुक्रा एव षिशिष्टम- 
इरादिका्यं भाग्भावमत्रेण कारणतया करिष्यन्ति, इति 
कारणेकान्तवादिनो जेनाः, तदयुक्तं यतः 


उयवस्थापयितुं शक्यो 
नायमेकान्तवारिमिः॥ ३॥ 


एवै हि हन्तृवध्ययोदौतृयाचकयोवी प्रागभावमात्रेशै- 
सिन्‌ बधलक्तणे दानादिके बा काथ कारणतमवि- 
शिष्टमिति समानणललमनिष्टं भवतां प्रसज्येत । न, ख- 
रूपभेदेन तखा एव सामग्या आन्तरविशेषकृतवादिति 
चेत्‌, न किञिदेतद्‌ उभयोरपि दुष्टृतलात्‌ कारण- 
वाच्च हन्तुरिव वध्यस्यापि श्रसौ वधः पर एव । ख- 
परसन्तानमेदपिदतयैतदुक्रमिति चेत्‌ अरस्तु , ` उपयो- 
गभेदस्तु नासेव :। खपरसन्तानभेदात्‌ सतेऽपि कथ- 


(न 


 खद्योऽयोतिर्धिरचिता । ७ 


जिदस्तीति चेत्‌, तिं श्रयमेव कठंकमादि मदात्मकः 
क्रियाकारकविशेषवादो दष्टाद्एफलदेतुभूतो व्यवहारसि- 
दः कारशेकान्तवादिभिने व्यवस्थापयितुं शक्यः; इति 
 तद्यवस्थापनाय कार्बादोऽभ्युपगन्तन्यः , इत्यबाधः 
प्रतिज्ञाथेख ! एतच दानादावप्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
ननु परमार्थतः सवे एवायं भेदाश्रयो व्यवहारोऽस- 
लय ॒णएवैकस्यानन्दात्मनो ब्रह्मणः सत्यात्‌ । ` 
तदुक्तम्‌ 
° नायं हन्ति न हन्यते । ° (गी० २। १६) 
इति । एतदप्ययुक्गम्‌, तथाहि 
सर्वेकत्वपसिद्धो तु 
पमाणं नास्ति किचन । 
प्र्क्तानुमानयोरक्षलिङ्गाश्रयत्वेन भेदबिषयत्वतः प्र- 
त्युत तद्वाधकत्वात्‌ , सत्तामात्र विषयत्वात्‌ तयोरत्राबाधक- 
त्वमिति चेत्‌, तर्हि प्रतयक्ादिभेदासिद्धेः प्रमाणाभावो- 
ऽस्तु परमार्थेनाद्रयस्येव शक्यत्वादिति चेत्‌ न अ्रमा- 
शाभयेन तस्थैवासिद्धेरिति वचत्यामः ॥ 
अथात्र प्रमाणम्‌ 
आन्नायश्चेत्‌ 
तथा चे श्रुयते 


(~ नरे श्वरपर्रीच्ता । (का० १) 


° एकं ब्रह्य परं सलं नेह नानास्ति किञ्चन । 
ददं फेनो न किञ्चिद्रा बुदरबुदोवा न किञ्चन ॥ 


इति । कर्येऽथं इव च सिद्धेऽप्यर्थे वेदस्य प्रामाण्यं 
नोपनिषद्धागस्य कमेकाण्डववक्येकवाक्यतयाथेवादत्वमपि 
त॒ प्रमाणसमेवात्र, इति चेत्‌ 


न येनासो 
वासनाक्प्रकाशकः १४॥ 


असावास्नायस्तावन्न सत्यभूतव्ह्मादैतभतिषादकतेन भ्र 
माणं तस्य सवेपरिकल्पनातीतरूपत्वतस्तदविषयतवाभ्यु- 
पगमात्‌, तद्विषयत्वे त्वागमस्यापि सत्यत्वाद्‌ असतोऽत- 


द्विषयत्वेनाग्रमाणत्वात्‌ न_सत्याद्वैतसिद्धिैतनिबन्धनलतवा- 
समाणम्रमेयभावस्य , इति । यदि परमस्याः सकलभे- 


दरूपायाः प्रतिपत्तेरविद्यावासनास्वप्रकाशकव्वेन प्रमाण- 
मभ्युपगन्तव्यः पारम्पर्थण त्वदैतात्मनि , यदाहुः “नेति 
नेत्यात्मगतिः ` इति ततश्वावस्तुविषयत्वाद्‌ अस्य ‹एष्‌ 
बन्ध्यासुतो याति” इत्यादिवाक्यजतस्येव प्रामाण्यामा- 
चात्‌ पुनरप्यद्वतासिद्धिरेव , ययेवं भेदस्य सत्यत्वात्‌ प्र 
तिशरीरमिव प्रतयथं प्रतिक्षणं च वाह्यस्याथस्यानरहका- 
रास्पदस्याहकारास्पदं विज्ञानं भिन्नमेव ग्राहकमनुभव- 
सिद्धमस्तु नान्यः कथिदात्मा नाम, इति वैभाषिकाः । 
तस्योपलग्धिलक्षणमाप्तुस्यालुपलब्धेरयुपलम्यस्वरूपस्य च 


्दाञ्यो तिविरखिता। ३ 


सत्ता दुःसाध्येव , सत्यम्‌ अत एवेन्दियादिरि कार्यातं 
सोऽपि इच्छात्मकादनुमीयते , इति नेयायिकाः । तद- 
युक्तम्‌, कायात्‌ हि कारणमात्रं सदृशमेषानुमीयते , तच 
पूवकं विज्ञानमेव पू्तरज्ञानजसंस्कारसहायय॒भयवादि- 
सिद्धं नीलपीतादिज्ञानानामिव अस्याः कारणमसि ,- 
इति कतो बिसदशतरादृष्टहेत्वन्तरसिद्धिः । 

तदुक्तम्‌ . 

° यस्मिन्सति भवस्येव यन्ततोऽन्यस्य कल्पने । 
तद्धेतुस्वेन स्वैश्न हेतूनामनवस्थितिः ॥ ` 

इति न नीलादिज्ञानानामिव अस्याः कार्यत्वासिद्धेः + 
इच्छा हि प्ूवोलुभूतसुखसाधनत्वाधनुसन्धानसामभ्यपि- 
दरतत्समानकवेववज्ञानसहभाविनी , इति ज्ञात्रन्तरेभ्य इव 
शरीरविज्ञानान्तरादिभ्योऽपि कार्यत्वेन व्यावतमाना वि- 
शिष्ठ ज्ञातारं स्थिरमयुमापयति ,-इत्यात्मसिद्धिः ; न हि 
“य एवाहं द्रष्टा स एवेष्टा ` इत्येतदन्यत्रोपपदयते, यतो 
नं असिद्धत्वात्‌ , न हि तत्समानकतेत्वज्ञानसहमभावित्व- 
मस्याः सिद्धं, तत्सिद्धत्वे हि ज्ञानविषयत्वात्‌ प्रत्यत ए- 
वात्मोक्रः स्यात्‌ ;-इति नित्यालुमेयत्वाभ्युपगमविरोधः। 
नन्वत एव तदपि सबीत्मनां सुखसाधनत्वा्ुसन्धान- 
साम्यतः साध्यते ,-इ्युक्गम्‌ । किमिदं सामर्थ्यं येन 
तस्य॒ सिद्धिः, अन्यथानुपपत्तिरेव, स कस्य, न 
ताब्रदिच्छायाः, अ्रचुसन्धानंज्ञानत एवास्याः, सययुत्पततेः, 


नैरेश्वरपर्सीत्ता । (का १) 


> अथ. तस्ववलुपपततिः इति न, तस्यापि पूर्वायुभवसं- 
स्कारत एव अघद्धिरपि उत्पादाभ्युपगमात्‌ , तदि स एव 
संस्कारो नित्येन धर्मिणा बिना नोपपद्यते ,-इति तत- 
स्तस्सिद्धिः; न अनित्यानामेबोन्मत्तवीजानां लाक्षादि- 
संस्कारस्तद्पुष्पारुणिमादिना सिद्धः ,-इति निज्ञानसन्त- 
तयेव कमवत्यां स सिद्धबति नान्यत्रालयन्तासिद्धे ,-इति 
न विद्मः ; प्रयोगडम्बरव्यतिरेकेण कस्यासिद्धिर्येन तद- 
पि हैतुविशेषणभूतं ज्ञानं साध्यते । एतेन वैरोषिकोक्क- 
मपि प्राणापाननिमेषोन्पषजीवनमनोगतीन्दियान्तरविकारैः 
स्मृत्यादिमिधात्मानुमानं प्रत्यङ्गम्‌ । तथा हि तिर्य्गति- 
खमाबस्य वायोरूष्वध प्रेरणं नोपपद्यते भस्राध्मातेव 
काथित्‌ कल्प्यः । एवं निमेषोन्मेषादीनां देहावयवाभिता- 
नामपि यन्त्रपुरुषवत्‌ भयलयुक्रोऽधिष्ठाता जीवनस्यापि 
धमाधमंकाय॑तया तटुणाश्रयभूतः , मनसोऽपि आचैत- 
न्यात्‌ रथादेरिव प्रयत्रवान्‌ प्रेरको दादिमाचम्न्लतरर- 
सफलदशेनेन दन्तोद्‌काःमकरसनेन्दियविकारस्यानेकग- 
-बाक्तवत्‌ सर्वन्द्ियाथायुसंधाता कथित्‌ कल्प्यः , तच घि- 
ज्ञानमेव प्रवाहात्मकं संस्कारादिवशतः पूरवोक्राशेषार्थ- 
 करयानिवेतेकयुभयवादिसिद्धमस्ति +इति इतोऽन्यः सि- 
दवयति । यदपि इच्छादीनामचाजुषपरत्यक्त्वाद्रसादिवहु- 
-णत्वे सति अयावद्रव्यभाविसाच्छरीरादिविशेषगुरप्रति- 
पथेन पारिगेष्यादात्मनो गुणिनोऽ्लुमानं तदपि ट्ट 





स्माकं साङ्खयानामपि वा प्रसिद्धं रूपरसादितैषद 
यतिरेकेणान्यस्य कस्यचिदाम्रफलादेधभिणो ऽ सुपल- 
त्‌; अत एवाम्रस्य रसः, इति भेदव्यपदेशः सयु 
यैकदेशत्वख्यापनाय “वनस्य धवः शोभनः ` इतिषदु- 
द्यते एव । कस्य तर्हिं इयमिच्छा इष्यमाणस्य क- 
णो ्रामादेरेव । अथ हेतोः कस्य इति , उच्यते य- 
नन्तरं दश्यते तस्य विशिष्टस्यैव ज्ञानस्य पृवेतरका- 
नरसंस्कारपरिषाकात्मनः । कथं तर्हिं देवदत्तस्येच्छा 

यादिकोऽतर कतेत्वव्यवहारो सौकिकः, इतकंदशेनाभ्या- 
मूलोपहत एव, “ बितस्तायाः प्रवाहः ' इतिवत्‌ घा वि 
षटज्ञानप्रवाहसम्बन्धितापरदशेनार्थो युक . एव । आलत्म- 
दिनामपि वा देवदत्तस्य स्वात्मेवात्र प्रमाणमिति क- 
मसो व्यवहारः , प्रमाणेनासुपपद्यमानः कल्पित एषे- 
मे चेत्‌ कृतं व्यवहारेण ; भमाणमेव हि सस्येतरत्व- 
धवस्थापनायानुसरणीयं तबेतरत्रापि समानमिति ज्ञान- 
व॒ विशिष्टमिच्छा न तु गुणः कस्यचित्‌ । यदपि 
ङ्कः संहतानां पाराथ्यं शयनादीनामिव कायेकरणा- 
1 परसिद्धावदुमान्रषन्यस्तं तदपि उभयवादिसिद्धं वि- 
नमेव साधयति ,-इति सिद्धसाधनम्‌ ; विज्ञानस्यामि- 
यत्वात्‌ करमेण संहतत्वमिति ततोऽपि अ्रन्योऽसंहतः 
रोञ्लुमेयः । सत्यम्‌ › यदि तथाभूतेन व्याधिः सिद्धा 


१२. -भरेश्वरपरीदा । (का० ग 


भवेत्‌, संहतानां हि ट्टान्ते संहतशरीरादिषिषथमेव 
पारार्थ्यं सिद्धमिति ज्ञानमेव तथाभूतं सिद्धयति, श्र- 
न्तेऽपि श्रनवखथापरिहाराथं कस्यचित्‌ तथाभूतस्येवाभ्यु- 
पगमान्नान्योऽतथाभूतः, नहि यदृष्टान्तापरिदृष्टमसिद्धव्या- 
रिकं वस्तु तद्धेतुः स्वशक्त्या साधयतु शक्रोति , ज्ञा- 
पकोऽयं न कारको यतः, नच ज्ञानमस्माकमसिद्धमि- 
ति वाच्य्‌, अथंप्रकाशो हि अयं सकललोकप्रसिदधो- 
अलुभूयते एव , नचासावथधर्मोऽथवैलक्तणए्येनाध्यात्मम- 
युमब्रात्‌ श्रथेस्य सवान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ सर्वप्रत्यक्तताप्र- 
सङ्गाच्च नापि पंस्वभावः तस्यासिद्धेः सिद्धो चाप्रका- 
शात्मनो व्यतिरेकाभावात्‌ तस्यापि अरप्रकाशरूपत्वमि- 
स्यायातमान्ध्यमशोषस्य जगतः । तदुङ्गम्‌ 


° द्यप्र्यक्लोपलम्मस्य नार्थः प्रसिद्धयति । › 
इति । प्रदीपवत्‌ स्वपरप्रकाशैकस्वभावत्वेन विशिष्टा 


प्रकाशकं विज्ञानमनुभवसिद्धं नापदहोतं शक्यमिति । 
तदिदयुक्गम्‌ 


< ज्ञानार्थो सष रखूपदीपतुल्लया आते विभाषामते । 


इति । आत्मना भोक्तरादिरूपेणन्येन शून्याः स्कन्धाः, 
इत्यारश्यषादिनः ॥ 
“ श्त श्रंचिये श्राह 


सगोञ्रातिष्रचिता । ५३ 


नाभावः शक्यते वतुं 

प्रत्यये सवेसानल्िखि 
शून्यता तेन सवेषां 

भावानां बोधबाधिता ॥ ५॥ 


येषं सवीथंसाक्तात्करणमव्रते ज्ञानात्मनि अ्राहकस्व - 
रूपे परस्यक्ञसिद्धे सति अभावो नात्मनः शक्यः प्रति- 
पादातमनुभवसिद्रत्वात्‌ , मोक्तृखं हि ज्ञात्रतवमुच्य- 
ते तदेव च पारमाधिकमात्मनो रूपं तच्च भवद्धिरपि अ- 
नुभवसिद्धमित्युक्गम्‌ , अतः किमन्यत्‌ साध्यमिति । 
नयु च प्रत्यथं प्रतिकणं च भिन्नमेवेदं ग्राहकरूपं विज्ञा- 
नमसाभिः भरतिपादितं न तु आत्माभिधानः कथित्‌ स- 
बोथेसाक्षिभूतोऽथेः , .यदि च तदेवासौ, इति उच्यते 
भवतु नामभेदः ; परं सर्वेण त॒ आत्मवादिना सि- 
ररूपोऽसो दशंनीयः ,--इति चेत्‌ , उच्यते नात्र भव- 
द्भ्युपगमोऽङ्त्वेनास्माभिर्करः, न टि प्रतिदर्शनं व्यद- 
स्थापकानां सवेप्रमातुणामलुभवभेदः सेभवत्ति तस्य 
स्वभावसिद्धत्वात्‌ । यदाहुः 


^ ञानं प्रल्यभिलापं च सदश बालपरशिडतो । ` 


इति । तत्‌ स एवायं सकललोकरसिद्धः स्वाजुमपो नि- 
रूप्यताम्‌ । करं प्रत्यथं प्रतिच्तणं चापूर्वोऽपूषैः पूर्वोत्तरा- 


१४ नरेश्वरपरीच्ता । (का० १) 


भ्यामनुभवाभ्यां कंणमाव्ररूपावभासो ग्राहकः प्रकाशते 
उत सवेदेव भिन्न इति । तत्रायं स्थिररूपः प्रकाशः स- 
वेदैव ग्राद्योपाधिमेदेऽपि अनासादितस्वात्ममेदः कालघ्र- 
येऽपि तिरस्छरृतस्वगतप्रागमावप्रध्यंसाभावो नानाविधप्र- 
माणा्नेकवचित्तच्युदयव्ययसंवेदनेऽपि शकम्पिततद्वाह- 
कस्थेयेवेदनो प्रच्यन्तरालेपि अविलुप्रज्योतिः सषुप्नादावपि 
अखरिडितस्वसंवित्‌ सततमेव स्वप्रकाशत्वेन गम्यत्वात्‌ 
आत्मपदप्रतिपा्यः भ्रतिपुरूषं स्वसंपेदनसिद्धः , इति कि- 
मत्ान्येन साधनेन । तामेव चाभिन्नामनपायिनीं चालम- 
संबिदमाभित्य सवैः कालान्तरफलानि कमीण्यारभ्यन्ते, 
चणिकत्वे तु तस्याः सेव्यवहारप्रत्यस्तमयः स्बानुभ- 
वानां क्षणमात्रवेदनोत्तरकालं ध्वंसतां क्षणान्तरे संभवा- 
भावात्‌ कः प्रवतेते इत्र किमर्थं वा, यतः नहि कषणा- 
त्मवेदिनः क्षणान्तरे ' नाहं न मम ' इति पश्यतः प्रवर 
तिः षरते,-इति निरीहं स्वरूपमात्रप्रकाशनिष्ठं हेयोपा- 
देयबुद्धिविकलमभिथ्याज्ञानं . बिचारबोधाचनेकज्ञानशल्यं 
जगदेतद्धवेत्‌ + इति सवानुभवविरोधः स्थिरप्राहकप्रका- 
शपूषेकत्वदेवमादेरिति । स्यादेतत्‌, अस्त्ययमेकरूपस्थि 
रग्राहकप्रकाशोऽनपहवनीय एव, स पुनन स्वसंवेचोऽपि तु 
ग्राहककणप्रवाह एवालुभूयमाने तत्सादश्यद्शनभरानै्िं 
कृल्येरध्यारोपितोऽम्भःपवाहस्येयैक्यमिति आन्त एव 


शत एवास्यात्मग्रहत्वात्‌ सवोनथेमूलत्वेनोपशमाय भग- 


सयोजय तििरचित। १९ 
घृता सुगतेन नैरात्म्यविषयः प्रतिपद्भावनाख्यो विषयः 
प्रारब्धः । 
यदाहुः | 

° मिथ्याध्यानोपहानाशं वल्लोऽसल्यपि मोक्तरि। 
इति । तदयुङ्कम्‌ , विषययैलक्तणए्येन कमेतथाध्यात्ममस्थ 
संवेदनात्‌, यदि हि श्रयमारोपितः स्यात्‌ आरोपका- 
द्राहकरूपाद्धेदेन बिषयवद्धासेत देवदत्तबोधः स्थिर इति- 
वत्‌, न चैवमयमनुभवोऽपि तु विषयप्रकाशखेनान्तग्रीह- 
कृस्वभावस्तत्समारोपकाभिमतग्रदीतृरूपस्वेन तदापि सिर 
एव सेवेते , तस्यापि हि स्वतः कणमाव्ररूपत्येनाप्रति- 
भासनात्‌ , तत्रतिभासितवे हि आरोपानुपपत्तेः , आरो- 
पस्य पूवोपरपरामरश रूपत्वेन रिथरबोधनिवत्यत्वात्‌ ; नच 
तणात्मनोऽपि युगपत्पूवोपरकालयुक्रदीषोबिषयत्वतः स. 
 मारोपफत्वमयोजनात्मकत्वेनाविकन्पकत्वात्‌ अलातच- 
क्रादिप्रतिभासवत्‌, अत एव युगपच्छनब्दाथविषयतरे - 
पि योगिज्गानपविकल्पकमित्युक्कं भवद्धिः । योनजितवि- 
षयं तत्‌ ; इति चेत्‌ सर्वेषां क्षणिकत्येन योजनाचुपप- 
तेने किंचिदेतत्‌ , अत एवानेकस्यापि कमभाविनो वि- 
केल्पक्षणशस्यानारोपकत्वम्‌ ,-हत्यारोपासंभवादस्तंगतता- 
विकल्पः । नच ग्राहकात्मा ग्राह्यीकतं शक्यते येन स्वा- 
त्मन्यध्यारोपेण स्थैथमारोपितमित्युच्यते । स्वात्मन्यमि- 
कल्पको विकल्पो यत; , शत एवास्याहमत्ययविषय- 


१६ सरेश्वरपररीक्ता । (का० 4.) 


तापि न संभवति अपितु अहंभरत्ययमफाशसूपतेव तदा- 
पि तेन सूयेण स्थिरतयैव भासनात्‌ › नहि कालत्रयेऽ- 
पि प्राहकात्मनो ध्वंसः संवेधते ,-इत्युक्कम्‌ । यस्य दि 
पामभावः स उत्पन्न उच्यते, यस्य त॒ प्रध्वंसः सं 
नष्टः, यस्य पुनः पूर्वोत्तरयोः कोव्योनोस्ि अभावसं- 
वित्‌ स प्रतिक्तणुत्पन्नो निरुद्रो वा, इति न श- 
कथते वक्तुम्‌ । न चाखसंवेद्यः संबिद्धरमो मवति +` 
इति बचत्यामः । तत्‌ स्थुलघरदमयोरिव स्िरक्तणिकयोः 
परस्परविरुद्धरूपत्वात्‌ यथा विद्युदादौ त्णिकलं भ 
माणसिद्धं सदक्षशिकलं व्यावतेयति एवं ग्राहकात्मन्य- 
पि आरोपासंमयात्‌ खैयेमयभासमानमसंशयं चशिकत्वं 
व्यावतेयति ,-इति युङ्गम्र । न च स्वसवेदनस्य तथा- 
स्ये बाधः संभवति बाधकामिमतस्यापि तेनेव सिरा 
त्मना स्वसंवेदनात्‌ अन्यथा बाधकवायोगाद्‌ भान्त्य- 
भावाच ; आन्तमपि हि विज्ञानं सवेमालम्बने भान्तं 
न स्वात्मनि +-इति दशेयिष्यामः । न च प्रमार्सि- 
द्रस्य बाधकमन्तरेण अन्यथाभ्युपगमो मतिमावजेयतिं 
-विपथिताम्‌ । स्थिरस्याथक्रियानुपपत्तिरेव बाधकमिति 
चेत्‌ न; तवैव तस्याः समुत्पतत: ,-इति वच्यामः । तदे- 
वे सवेदैकरूपुसिर्राहकम्रकाशात्मा नारोपित एव सरी 
| थ्क्षितया येन, प्रतिपुरुषं स्वसंबेदमसिद्धः; : तेन का- 
-रणक्मशून्याः स्कन्धाः)इति - पदः प्रस्यचनिराङरत ए- 


=, ^ ट 


सदयोय्योतिविरविक्ता । } 


च । तदियता प्रतिज्ञास्रत्रात्‌ ^ज्ञाता' इति पदं व्या- 
स्यातम्‌ ॥ ५ ॥ | 

यदेवं, ग्राहकास्मनः स्वान्‌ प्रलयविश्षेषात्‌ नीलखेयं 
सवित्‌ न पीतस्य इति प्रत्ये संविद्धेदासिद्धिः । 
नहि द्वाबुपल्षम्भौ स्तः एकोऽथस्यापरथात्मनः, आ- 
त्मोपलम्भात्मके च पिषयोपलम्भे सति आत्मनोऽवि- 
शेषात्‌ तस्यापि अविशेषः, ततश्राथविशेषस्वापि अ 
सिद्धेरद्खमवविरोधः, न त॒ अथेवत्तसमकाशाभिन्नैव स- 
वित्‌ संवेघते , येवमात्मान्तरासंषेदनानैरःस्म्थमेव । 
यदुक्तम्‌ 


° नियं प्रमाण नैवास्ति चस्तुभेदव्यघस्थिततेः ` । 


इति ! नन्वात्मापि संवेद्यत एव ; तदयुक्तम्‌ , एकमेवेदं 
संविद्रूयं हषेविषाद्‌ाच्रनेकाकारविषते पश्यामः, यतः 
तत्‌ चेत्‌ संवित्‌ कोऽन्य आत्मा, अथ आलैवासौ 
कान्या संवित्तिः नहि प्रतिदशेनं संविद्रूपमन्यथा,- 
इति युञ्यत वक्तं येन जेमिनायानामेतदुभयरूपमित्यु- 
च्येत , तसय नीलपीतादिबदरस्तुशस्येव सिद्धिः परतिपु- . 
रुषमन्यथात्वायोगात्‌ । सत्यम्‌ , एकमेवेदं संविद्रूषम्‌ 
अस्य त॒ “नीलम वेनि" इति परामशेबलात्‌ अर्थ 
वदात्मापि संवेयः,- इति व्रूमः । अत एव प्रल्ययान्त- 
गेतत्वेनाहभंशपरामशीत्‌ सप्रत्यभिज्ञं प्रत्यकच्मेवात्मसिद्धौ 
माशमिति प्राभाकराः । यदेवं, “ पलाशानां वनं मा- 
षाणां ` राशिः ` इत्यादिम्रत्ययबलात्‌ पलाशमाग्रादिव्य- ` 


3 


वृध. नरेश्वरपरीन्ञा । (का० 1) 


तिरिङस्यापि वनराश्यादेरथान्तरस्याध्यत्तः, तत्र संवे- 
यत्वतः सचवप्रसङ्कः । न, तव्यतिरिङ्गस्यान्यस्य तेना- 
संवेदनात्‌ मिथ्यैष परामशेः,- इति चेत्‌; तरिं अत्रा- 
नैकान्तिकत्वात्‌ कृतं परामशेनेन । संवेयतेव निरूप्यताम्‌ ; 
किमर्थवदात्मनोऽसौ , अथ बनादिवत्‌ कल्पितेवेति । न- 
चाथतद्वाहकसंविदिशेषन्यतिरेकेणान्यः कथिदात्माभिधा- 
नः संवेद्यते, इति कल्पितेव सा, संवेद्यत्वं च नात्मा 
संविद्धिषयत्वाद्रटादिवत्‌ , प्रमातृतयेव संवेदनाददोषः , 
इति चेत्‌ न इतरेतरषिराधात्‌ , प्रकाशकत्वं हि प्रमा- 
त॒तं न प्रकाश्यत, प्रकाश्यते च प्रकाशकतानुपपत्तिः, 
तसकाशकस्यैवात्मत्वादस्तु परमाथेतस्तस्य संविघ्नच- 
णात्‌ फलात्‌ । अररूपान्तरत्वात्‌+- इति चेत्‌ तर्हिं भ्र- 
तिकमे तस्य मेदान्नैरात्म्यममेदे चाथमेदाधिदिरिस्युक्त- 
मू । एतेन प्रस्यथेमात्मनो विशेषाभावेऽपि तत्समयेतं 
ज्ञानं भिन्नमेव प्रकाशकयुत्पद्यते ततो न विरोधः ,- इति 
नेयायिकवेशेषिकपक्षः प्रतिचिप्ः ज्ञानस्य । तस्मादमेदे 
्रत्यथमेदानररात्म्यमेव , मेदे तु प्रकाश्यप्रकाशकत्यात्‌ 
ज्ञानमेवास्तु किमन्तगेडनान्येन, किं कमेः तथापि अ- 
जुमानात्‌ सिद्धत्येव , न उङ्गखात्‌ । नन्वात्मा खयमय- 
रोक्षतया ग्रहीतृवेनायं भलयथ॑मलब्धमेदः प्ररफुरलेव , त्‌- 
द्रलातु अथेपकटताख्यो धमैः प्रत्यथ भिन्न एबोव्यद्यते 
ततोऽथमेदसिद्धेस्दोषः;- इति कोमारिलाः । तदपि श्र- 


७ क कि = (नि 


सपथयाञ्याकतावराचता । ६ 


क भ, 


ङ्गम्‌ , अथय सवान्‌ पयगिशेषात्‌ सवात्मप्रकटता 
सात्‌ +इति सवस्य स्व्ञताप्रसङ्गः । न, विशिष्टात- 
जन्यवात्‌ प्राप्यकमेबदसख,- इति चेत्‌ तदयुकघम्‌, तदप्र- 
काशे तखाप्यसिद्धेः, प्रकाशे तु ग्रामप्राक्चिदुभयनिषठ- 
ता+-इति संवित्पक्त एव, स च निराकृतः, न अथध्‌- 
मेत्येऽपि खत्वसुतत्वादिवत्‌ उलूकादिपरिहारेण आलोक- 
जनिताथेप्रकटतादिवदय विशिष्टात्मसम्बन्धी अपा धमे- 
स्तत्र भविष्यति ततो नातिप्रसङ्गः+- इत्युक्गम्‌ । अत्रापि 
चासावपि अथस्य प्रकाशात्मको वा खात्‌ प्रकाशबिष- 
यल्पो वा, पूवेदधिन्‌ कल्पेऽथेः खत एव तदा प्रका- 
शेत ;-इति आत्मनः प्रादप्रकाशनाद सि्‌ एव खात्‌ 
नन्वधुना प्रकाशमानोऽथेः कथमशिद्धः । सत्यम्‌, आ- 
स्मान्तरवत्‌ खत इति आत्मान्तरख असिद्ध एव । नबु 
तद्धलात्‌ पकाशते इति । किमतः, तख तु न प्रका- 
शते, इति सवेदा परोक्त एव । अथ द्वितीयः पत्तः 
तत्र तु अ्रथेख कः प्रकाशः ,-इति वाच्यम्‌ । नन्वा- 
स्मप्रकाश एव , स्यं , तख त्वविशेषात्‌ अतो विषयन्य- 
चस्था नोपपद्यते, इत्यत्रैष दोषः सित एव । नेन्वथौ- 
हिताकारमरिशेषसंवेदनादातमनोऽथैविशेषन्यवखापकतवम्‌ 
अतो नैष दोषः, इति पश्चाङ्गाधिकरणाः । यदाहुः 
° तद्धोग्यप्रतिबिम्बस हणं भोग श्रष्मनिः; 


इति । प्रोक्गं च सौत्रान्तिकैरपि 


२९ नरेश्वरपरीक्ता । (का० 4) 


^ श्रथन घटययनां नहि मुक्त्वाथरूपताम्‌ । 
त स्मास्ममेयाधिगतः साधनं मेयरूपता ॥ › 


इति । अत्रापि किमात्मप्रकाशात्‌ अथप्रतिविम्बपकाशो- 
ऽन्यस्तदात्मक एव वा, अन्यत्वेऽ्थवत्‌ भोक्क एव दो- 
षोऽनन्यत्वे त ग्रा्यग्राहकवदख परमाथतोऽखभवेन ख- 
पादिप्रत्ययवत्‌ कल्पितत्वात्‌ तरोऽ्थश्याग्यवधितेः का- 
दाचित्कप्रलयथादुपपततेः स्वभ्रादाधिव वासनाघ्यपपत्तरथौनु- 
मितौ व्यभिचारात्‌, अथेशून्यवेनापि क्रमेणानेकाकार- 
प्रकाशान्यथानुष्पस्या नैरात्म्यमेव । यदुक्तम्‌ 

“ ्रविभागोऽपि बुद्धयादमा विपर्यासित दर्शनैः । 


आ्यग्राहकस्चवित्तिमिद्‌ वानिव लक्त्यते ॥ ` 
इति । अत्राप्याचायं आह 
अथस्यापि न चाभावो 
यतोऽयमनुभूयते । 


न केवलमात्मश्ून्यतापत्तः प्रत्यच्लनेराकृता यावदथ- 
शुन्यतापक्तोऽपि, इत्यपिशब्दाथेः । तदाह यतोऽयमर्थो- 
ऽनुभूयते अनुभवेन बहिर्दशसंबन्धितया प्रकाश्यते,- इति 
ग्राद्य्राहकद्यप्रकाशोऽनुभवधिद्ध इत्यथे: । नहि प्रकाश्य 
एव प्रकाशकात्मा तस्य तस्मकाशकत्वेन प्रत्यग्रपतया 
ततो भेदेनावंभासनातर्‌ ,- इत्यङ्गम्‌ , श्रात्मपरभावानु- 


सद्यास्यातिप्वरचिता । २९ 


पपत्तेः सर्वव्यवहारामावश्च । सलं , परमाथेतोऽसत्य ए- 
वार्यं॑प्राद्यग्राहकव्यवहारो वैकल्पिकः, इति चेत्‌ इत 
एतत्‌ , पूरवोङ्गाद्वाधकात्‌ भ्रमाणात्‌+- इति चेत्‌ न, त- 
साप्येवमसिद्ैतनिवन्धनत्वाद्वाध्यवाधकमावसख ; तदपि 
प्रमाथतः स्वात्मविषयमेव , ततोऽ्थ॑दधेदय्यवच्छेद कमि 
ति चेत्‌ सलं, यदि तथानुभूयत , भिन्नविषयमेव खनु- 
भूयते, अभेदे वा प्रामाएयाभावो बिकल्पादिज्ञानानाम- 
पि बाह्यासंमवेन स्वात्मविषयत्वात्‌ । सलयम्‌ , †नीलम- 
हं वेञ्चि" इति द्यग्रतिभासात्त तेषामग्रमाणता, तह 
प्रपिभासमानत्वाद्रयमदयवत्‌ सत्यमेव , असलयत्वे हि प्र- 
तिभास्रादुपपत्तिः, असतो भासनायोगाना्नानातसनोऽ- 
वभासनमुपपद्यते; इति हि मवतां कृतान्तः । सत्यम्‌, 
स्वप्रातिमासेऽनर्थेऽथोभ्यवसायेन परवृ्तेस्तस्याप्रामाण्यमिति 
चेत्‌ अस्तु अथे एवैतत्‌, स्वप्रतिभासे तु अस्य ग्रा्या 
त्मनि ग्राहकात्मवत्‌ प्रकाशरूयतया प्रमाणरूपतेषेतय- 
तानुपपत्तिः । नं, तस्याप्यद्वयविषयत्वात्‌ परमार्थत इति 
चेत्‌, तर्द निविकल्पादविशेषः,- इति विकल्पामावात्‌ 
संसाराभावः (सर्वो विकल्पः संसारः ' इत्यभ्युपगमात्‌ । 
. न स्वात्मन्यप्यद्रये दयाध्यवसायेन प्रवृत्ते्विंकल्पता,- इति 
चेत्‌ न, स्वात्मन्यस्य विकल्पत्वात्‌ ` बिकल्पतरेऽपि द- 
यस्याध्यवसेयत्वाज्ज्ञानरूपतेव,- इति कथमसल्यता । त- 
तोऽथेक्रियानवकषेः +~ इति चेत्‌, दुःशिपितमेतदरा्यार्थ- 


२२ नरेश्वरपरीक्ता । (का० 4) 


वादिभ्यः । विज्ञपतिमात्रसत्यस्वे तु अव्वाधव्यतिरेकेण 
कान्या्थक्रिया,- इति स्वयद्िचन्द्रादीनामपि नासत्यता, 
नहि प्रतिमातमप्रतिमातं भवति, इति न्यायात्‌ । अः 
वथोधान्तरजननयिति चेत्‌, तदपि तेषामस्ति, इति ना- 
सत्यता । वासनायेयायुबन्धेन प्राबन्धिकी सितिः,- इति 
चेत्‌ तरिं श्ननादिवासनायुषन्धित्वादिकल्पज्ञानपतिभा- 
सात्मनः प्रबन्धप्रधृत्तस्य दयस्थेव सत्यता न युष्मत्प- 
रिकल्पितादयग्येति न विरुद्रलम्‌ । नतु पवोपरपरामशा- 
त्मकस्वेनासंनिहिताथमेदावभासादिकल्पानामसत्याथता ,- 
इति चेत्‌, थदि असंनिहितोऽपत्यत्वात्‌ कृथं भासेत, 
भासते चेदद्यवत्‌ सत्य एव । बोधात्मकत्वमेव भवतां 
सख, यतो न बाद्याथेवादिनामिव ततोऽन्यदथेक्रिया्त्‌- 
मत्वमिदयवंप्रकारमन्रोच्यमानमसाधनं बाद्याथवादिनामेवा- 
स्य साधनत्वात्‌ । प्रा्यग्राहकयोः परनिष्ठत्वात्र्‌ स्वरू- 
पानवयितेरसत्यत्वमिति चेत्‌, कायकारणयोवा कथं 
सत्यत्वम्‌; तयोरपि नेति चेत्‌, तहि भावनाभ्यासादि- 
हेत्वभावादद्रयविज्ञपनिसन्ततेरपि देशकालप्रकृतिनियमायो- 
गः ,-इति सवंमसमञ्चसम्‌ । अथ परापेक्षा भ्यवहार्यस्य 
विशिष्टैव रूपख तयोरषयानाददोषः .- इति, तदि- 
तरत्रापि समानमिति नासत्यता , बा्यार्थव्रादिभिरसत्या- 
थतवेन विकल्पस्याभ्युपगमादिति चेत्‌, अव्यभिचारी 
देतस्तदभ्युपगमस्य मवद्धिमौधितत्वां्‌ । -अत्रायाधनेऽपि 


= ~ ®, ९ 


सद्योञय) तिर्विर्‌खता। २२ 


तत॒ एवद्धैतासिद्धिद्ैयस्येव तत्र प्रतिमासनाद्रयस्याभि- 
धानमात्रमेवंरूपत्वाद्विकल्पस्य न तु प्रतिभासो येन स 
त्यताप्रसङ्गः ,- इत्यभिनवशाक्याः । तदयुक्कम्‌ मनोरा- 
ज्याद्यवस्थासु ज्वलद्धासुरादे विंकल्प्याकारस्पाश्यादि विक- 
ल्पेष्वनुभवात्‌, न चायुभवमपदुत्य व्यवसा व्यवखात्वमा- 
सादयति + इत्युङ्कम्‌ । ्राद्याकारावभासोऽसो ,- इति चेत्‌ 
न, तस्य विकल्प्याकारामेदात्‌, मेदे वा गच्छतस्तृणा- 
दिक्ञानाकाराणामिव षिज्ञानाव्यतिरेकेण स्वसंवे्यतया 
व्यवसायविषयत्वामावात्‌ । यदाहुः 


° ये्ञ्निश्चीयते रूपं तत्तषां विषयः कथम्‌ । › 


इति । ननु विकल्प्याकारस्यात्मस्येनासत्यतया बाद्यतेन 
च व्यवस्थानुपपत्तेरसंमवः ,- इति चेत्‌, यदेवं व्यवखा- 
सुपपत्तिरेवास्तु नासंमवोऽनुभूयमानलवात्‌, भवेत्‌ वा का- 
चिग्यवस्था,- इति तद्रूपतेव । यदुक्तं अरत्सौगतेः 


“न विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टाधैप्रतिभासिता । ' 


क 


इत । 
‹ विकल्पोऽवस्तुनिभौसाद्धिसंवाददु पप्लचः । 
प्रध्यत्ताभः 9७ # # @ न के ® ० क क@ क # ङ्गे क # क रूर क 9 केकी केक ॐ | + । 


इति च । ततो विकल्प्यस्यापि प्रतिभासनात्‌ प्रतिभा- 
समानतयथेव सच्वादयमेष सत्यमित्यदेतासिद्धिः । तर्द 
निर्विकल्पे ततर सेस्स्यति , न तस्यापि तथेवोपलम्भात्‌,- 


२४ नरेश्वरपरीक्ता । (का० 4) 


इत्यक्तम्‌ । यदाहुः शब्दकशिकादौ विततमतयः 
° श्मन्तस्तत्त्वबहिस्तत्वरूप युगलक तु तत्‌ । 
प्रतिपत्ता भवेत्किचित्किचित्कश्चत्तु वस्तुतः ॥ ° 
इति । ततश्च ‹श्रविभागोऽपि बु्ात्मा ।' इत्येतदप्य- 
युक्तमेय । नन्वेवमपि ग्रादयग्राहकात्मना दयरूपं विज्ञान- 
मेव सिद्यति न ्राश्चस्याथ॑ता । यदाह 


< नान्योऽनु भाग्यो जुद्धयास्ि तस्य नानुभवे(ऽपरः । 
ग्रह्यग्राहक्वैधुयास्स्वथं सैव प्रकाशते ॥ › 


इति । न ज्ञानवैलक्ण्येनाथतया विशिष्टाथक्रियासाध- 
नववेनाथ्यमानतया च तस्य प्रतिभासनात्‌, तत्पाप्नावेव 
चाथेक्रियासिद्धस्तदग्रप्नौ त॒ यथाथत्वं शुक्किकारजता- 
दिज्ञानानाभिति कथमस्य नाथता, तदनभ्युपगमे तु 
दानादेर्दिसात्मनश्च धर्माध्मात्मनः कर्मणोऽसिद्धेलोका- 
यत ॒एबोपास्यो भवताम्‌ । ज्ञानाकारविषयत्वादेवमादे- 
रदोषः , इति चेत्‌, तर्हिं मनोराञ्यादौ बहुतराण्यथा- 
हररदानादौनि शुभानि शवधादौनि च दहिंसात्मका- 
नि कमाणि सिद्धानि स्युः, इति फो हि नाम बहु- 
तरङक्रेशसाध्येषु सेवाढृप्यादिषु गजतुरगशच्रादिषु साध- 
नेषु प्रवर्तेत ,- इत्यजुभवविरोधः । तान्यपि विशिष्टज्ञा- 
नप्रतिभासात्मकान्येवेति चेत्‌ न, अ्थाभवेन तदैशि- 
ष्टासिद्धेः न िचिदेतत्‌, इतः परं परोपकार धर्मो 


हि क क 


स्योऽयोत्तिविरचिता ! ९९ 


जिनस्याप्येवं न संभवति परासंवेदनात्‌ । सर्वज्ञत्वादस्थ 
नेष दोषः, इति चेत्‌, स्वम्रादाबिवास्यापि स्वाकारमा- 
तरसंवेदनात्‌ किंचिज्ज्ञतेवाखिन्‌ पत्ते न संभवति इतः 
सवंज्ञता । न , अधिगतिप्रत्ययबेन स्वस्य वेदनात्‌, इति 
चेत्‌, कोऽयमधिगतिग्रत्ययो नाम सन्निहितमारतेव 
संनिहितोऽ्वार्थो नवा, इति जात्यन्धेनेव कथं तेन ग- 
म्यते । न चेतदसाभिः शक्यमवसापयितुम्‌ । यदा- 
हुः शाक्यप्रवराः (भगवतां तु सबीथेपतिपत्तिः आचे- 
त्त्या ` इति । अत्यल्पमिदयुच्यते सवेमचिन्त्थं हि 
दुषां विदुष एवात्राधिकारात्‌ । आकारदारेण वेत्ति, इति 
चेत्‌ , कोऽयं द्वारदारिभावस्तस्य स्वाकारमात्रवेदनतः स्व- 
भावविप्रकृषटष्विवासदादीनामर्थष्वनुत्पन्नप्रतियत्तित्वात्‌ । ` 
वस्तुतोऽथेजन्यत्वात्‌ तस्रतिमासस्य तस्य च यथा्भवे- 
दनादस्ति इारद्वारिभावः,- इति चेत्‌, तर्हिं अस्त्यथौ 
सुभवो न साक्ञात्‌ अपि तु एवमथयुमानेनेति चेत्‌ न, 
तस्यापि ज्ञानत्वात्‌ स्वाकारमात्रवेदनेन तद्विषयत्वानुप- 
पत्तिः । तर्हिं निमेलत्वात्‌ स्वज्ञानशक््यैव सर्वं॑बाद्यं 
परस्त्यसां जानातीति चेत्‌, यद्येवमनिमलत्वादन्येषामस- 
ाथेचिषया तद्वदेव निराकारा सा भविष्यति इति ना- 
थाभावः । अस्तु वेभाषिकमतस्येव युख्यत्वात्‌+-इति ` 
चेत्‌, ततश्च 


` भनाम्योऽनुभाग्यो बुदधयास्तिः ।' 


4 


२६ नरेशवरपरीशा 1 (का० १) 


हत्येतदयुक्रमिति शूल्यवादनिरासः } नु भवतामपि अ- 
ेदनस्यात्मवेदनादभेदात्‌ तस्य च प्रत्यथं भेदाभावाद- 
थौनुभयो नोपपद्यते +इति प्रोक्ृनयेनेष प्रसङ्ग इत्यङ्गं न 
सन्निहिताथपकाशकत्वात्‌ ; सननिहितार्थप्रकाशकत्वं हि 
आसमनः स्वभावः प्रदीपादेरिव तथायुभवात्‌ सिद्धः । 
तथा हि यो यः सन्निदितोऽथस्तं तं स्वशक्त्येव प्रका- 
शयन्नयमनुभूयते , इति इतोऽथविशेषासिद्धेरेष प्रसङ्ग 
इति । नञु कथमेतदुपपद्यत इति तदयुक्गम्‌ › नहि ₹- 
ेऽ्तुपपन्नं नाम , नदि  अभरिदेहति नाकाशम्‌ ' इत्यत्र 
तथा दशंनादन्यदुपपत्तिकारणं शक्यं वक्तुम्‌ । अथ 
कस्तस्य संनिहितेनार्थेनोपकारः कृतः , न कथित्‌ , 
कथं तर्हिं तमेव प्रकाशयति , तथा सखभावत्वादि्युक्- 
म्र, उपकारेऽपि तदस्वभावस्य प्रकाशकत्वा्ष्टेः । नसु 
तदसनिधौ तर्हिं तदग्रकाशमकाशनात्‌ स स्वभावोऽस्या- 
स्ति ;- इति ऊतः तत्स्वरूपमेदात्‌ , स्वरूपं हि अस्या- 
थेप्रकाशात्मकत्वेनाषिमिनरूपं सवेदा बिकल्पातीतं प्र- 
काशत इत्युक्तम्‌ , तरिं कथं न प्रकाशयत्यर्थम्‌ , त- 
स्यासनिधानात्‌ ; संनिहितप्रकाशको हि कथमसनिहितं 
प्रकाशयेत्‌ , कस्तं नीलप्रकाशात्‌ बीतप्रकाशस्य भे- 
दः, न कथित्‌, युगपत्रकाश इव तत्र हि तयोर्भेद 
विशेषाभावात्‌ तदवयवमेदेनापि मेदः , इति प्रापिपरमा- 
शु मेदतचित्रपदादिप्रतिमासाभावप्रसङ्गः । न च विकन्प- 


[॥ 
>, 


सखंथोञयोतिर्विरचिता । २७ 


घटितं तदिति वाच्यम्‌, उद्धाटितनेतरस्य भटित्येव यु- 
गपत्‌ तदवमासनात्र्‌ तदानीं च विकल्पासंभवाद संबेद्‌- 
नाच्च । यदुङ्गम्‌ 

° न चेमाः कल्पना श्रसंविदिता एवोदयन्ते व्ययन्ते चा येन स. 
त्योऽप्यनुषलक्तिताः स्युः । ° 


इति । विकल्पज्ञानस्याप्येकत्वात्‌ कथमनेकात्मकाचेत्राव- 
भासः , तद्यथा तत्र नीलषीताद्यनेकग्रकाश्यभेदेऽपि अनुभू- 
यमानस्यैकस्य ज्ञानात्मनो न मेदः, न च तदमेदात्‌ 
तस्य नीलपीतादेरथभेदस्यासिद्धिः , एकस्यानेकप्रकाशन- 
शङ्किसिद्धेमेवद्धिरपीष्टत्वात्‌ , तथा कमप्रकाशोऽपि असु- 
भवसिद्धस्थेकस्येव प्रकाशात्मनोऽनेकप्रकाशनशक्कियोगात्‌ 
क्रमव्यवस्थितानकग्रकाशकत्वमनुभवसिद्धमेष्टव्यम्‌ । न च 
तदभेदादैथेमेदाभेद्धिदोषः , नहि दिक्क्रमावमासात्‌ 
कालक्रमावभासस्य प्रकाशातमनि कथित्‌ मेदोऽलुभूयते 
इति । नचु दिक्क्रमप्रकाशे पकाशात्मनो भेदासंबेदनात्‌ भ- 
दीपादेवेतिंदाहतैलक्षपणप्रकाशस्वन्ञानजननादिवदेकस्या - 
नेककायंकतेकत्येन विरोधाभावात्‌ शङ्कीनां सयुयो न 
विरोधः, कालक्रम तु प्रकाशशक्गीनां परस्पराभावसू- 
पत्वेन घटपटादिशङ्कीनामिव मेदादरस्तुमेदकत्वम्‌ । यदाहुः 

^ शक्ताहं भवराभावाभ्यां भिद्यमाना वस्त्वपि भिनत्ति, न पुनः 
कार्चमेदेन । ` 


२६. नरेश्वरपरीक्ता । (का० १) 


, इति । तदयुङ्गमसिद्धत्वात्‌ नहि तत्रापि शङक्तेभावामावमे 
दोऽस्ति सवेदेकरूपस्येव भ्रकाशत्मनोऽनारोपितरूपस्य 
संबेदनादिप्युङ्कम्‌ । न च कायांभावाच्छङ्केरभावः ना 
वश्यं कारणानि तद्रन्ति भवन्ति ` इति न्यायात्‌ ; 
 दत्रापि बस्तुभेदासिद्धेः , तद्वत्‌ शङ्गीनां समुच्चय एवं 
युक्रो न षिरोधः, अपि च परोक्तस्य धर्मिणः कायं 
मेदादिन्दरियादेरिव शङ्किमेदतः खरूपमेदो न भत्यक्त 
 सिद्धभेदस्य, तस्य हि प्रदीपादेरिवेकस्यानेककायकते 
त्वेन मवादिरपीएटतात्‌ प्रलयक्सिद्धामेदशात्मा ,-इत्युक्त- 
म्‌ । अतो न तस्यापि शङ्गिभेदाद्धेदः कल्पयितु युक्ग 
इति युगपलरकाश इव न क्रमप्रकाशेऽप्यथमेदासिद्धिः | 
कथं तर्हि 

° घटज्ञानमिति ज्ञानं घटस्तानविलक्षणम्‌ । 

घट इत्यपि यज्ज्ञान विषयोपनिपाति तत्‌ ॥ ° (वा० प० ३ । १०९) 
इत्यादिलोकिकज्ञानमेदः , न ग्राहकात्मभेदात्‌ तस्य स- 
पेदेकरूपभेदगप्रकाशात्मतया संवेदनात्‌ अपि तु अध्यव- 
सायभेदात्‌ अध्यवसाय एव च ज्ञानं बुद्धिगुणत्वाज्ज्ञा 
नखं । यदुक्गम्‌ ' बुद्धिरष्टगुणा स्थता । लच्यतेऽध्यवसाये- 
ज । › . इति, इति दशेयिष्यामः ¦ एवं “बुद्धा ' इत्यपि 
श्रतिज्ञापदं व्याख्यातमिति ॥ 


१, 


नयु यद्त्सबेद्यते तत्तत्संविद्रुपमेव यथा नीलादि 
पितिः, संवेद्यते च नीलादि ; तसात्‌ तदपि संवि 
दूपमेबेलयसंविदात्मनो बा्याथेस्यासंबेदनादथंशन्यं सर्व- 


सद्योञ्योति विरचिता । २९ 
मेव विज्ञानमिति प्रयोगान्तरे शून्यवादिनः । यदाहुः 
° संवेदनं हि तादात्म्यात्तद्वद्धासनमेव तत्‌ । 
इदमेव किमुक्तं स्यात्स बाद्योऽर्थोऽनुभूयते ॥ ? 
इति । अत आह 
पि न १ 
 प्रयक्ला बुद्धरेवति 
चै 
निनिबन्धनसुच्यते ॥ ६॥ 
त = 
वाधा बाधान्तरथाद्यो 
नेष्यते भवतापि यत्‌ । 
एतदप्ययुक्त साधनमोसिद्धतवादृष्टान्तस्य , नहि त- 
बापि नीसादिसंविदः संवेयतवं सिद्धं क्षणिकत्वेन सं- 
विदन्तरोत्यत्तिकाले संमवामावात्‌ ; न च द््टान्ते ख- 
साध्यासिद्धसंबन्धो हेतुः साध्यं साधयित शक्रोत्यति- 
प्रसङ्गात्‌ । अथेतदोषमयात्‌ संविदः संविदन्तरनननेन 
मे्यत्यमुच्यते । यदाहुः 
ˆ भिश्चकालं कथं ्राह्यमिति चेत्‌ ग्राह्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेव युक्तिन्ञा ज्ञानःकाराषैणक्तमम्‌, ॥ ` 
इति ॥ & ॥ 
अराप्याह्‌ 
न [१ ~ # 
ग्राह्यत्वेऽपि न विज्ञानं 
€ = © 
सवमेव निरथकम्‌ ॥ ७॥. 


३० | नरेश्वरपरीक्ा । (ऋ० १) 

ययेवमनेकान्तिको हेतः संविदः खतोऽपंविदरूषाया 
मपि संबे्यतात्‌ तदवदथेस्यापि संवेच्तवं भविष्यति य- 
तः ; अथ संबिद्रूपत्ये सति संवे्यत्वादिति हेत॒स्तर्ह 
सिद्धः , नीलस्य संविदरपत्मेन संवे्त्वासिद्धेः ,- इति 
सर्वमेव विज्ञानम्थशून्यमिति नेष प्रतिज्ञा्थो भवतः सि- 
दधतीति ॥ ७ ॥ 

अत्र पराभिग्राथं दशयति 


 अथानुभवरूपताद्‌ 
` बोधः भरतयक् इष्यते । 


नात्र संबिदन्तरसंयेद्यत्वं हेतुरपि त॒ खसंबेद्यत्वमेव , 
ततश्च न साधनधमांसिद्धिरनैकान्तिकत्वं बा दोष इति ॥ 

एतदपि निराकरोति 

नाभावः समुखीने ऽथे 
ततोऽनु भव गोचरे ॥ ८ ॥ 

यययेवमसिद्धो हेतुः, नहि संवित्स्वभावत्वं नीलादेः 
सेवेद्यस्य सिद्धमपि तु संबेयतेवेति, ततोऽसिद्धाद्धेतोरर्े 
नीलादिफे संवेद्यतयेदन्तानिर्दिश्यमाने प्रत्यत्तसिद्धे पर्मि- 
णि नाभावो न बाह्यत्वनिरासः; सि्यतीति ॥ ८ ॥ 

एतदेव भ्र्यच्तसिद्धभिदयाद 


सय्याञ्यातिर्विरचिता। ३१ 


भेदो बोधाथयाः स्फुटम्‌ । 
पूेस्सनुभवाकार 
उत्तरथानुमूयत ॥ ६ ॥ 


स्वपरग्रकाशरूषतया हि बोधात्मानुभवसिद्धस्तत्संबे- 
यतयार्थोऽपीति नातः शुन्यवादसिद्धिः । नन्धेवमा- 
त्मनोऽथस्य च दयोरनुभूयमानते “क आत्माः इति 
न विद्वः, पशबोऽपि हि यावदात्मपरभावं प्रत्यसंमू- 
ठाः, सोऽयं पशोरपि पशः कदशैनापसारगृीतः शो- 
च्य एव, कथं वा ज्ञानज्ञेययोः भकाशमानवे ज्ञानमे- 
च भावानां शद्धोऽथेः । नन्वथे एवाहमथेज्ञानयोराका- 
रभेदानुपलम्भात्‌ साधु समर्थितः सुगतनयो यदमेध्या- 
कारोऽप्येवं बिनेयविनेतृतयाभ्युपगतः । 

ननङ्गम्‌ 


^ प्रभासुरमिदं चित्तं प्रङृत्थागन्तवो मल्लाः । 


इति, तरदं अथमेवात्मपरभाव इति नाथज्ञानयोराका- 
रभेदानुपलम्भः सिद्धोऽपि तु भिन्न एबोपलम्भः,- इति। 
एतेन स्सद्रन्यकारकत्वादिभ्योऽचेतनायुमानमातमनि प्र- 
तिक्िप्रं प्रयक्तनिराकृतत्वात्‌ । € ॥ 

पुनः प्रयोगान्तरेण शून्यवादिनः 


३२ नरेश्वरपरीक्ता । (का० $ 
वस्तु विज्ञानतो भिन्नं 
नेव विज्ञानजन्मनः। 
पुयेत्रागरद्यमाणस्वात्‌ 


यस्थ येन सहोपल्लम्भो नियतस्तस्य ततो नाथोन्त- 
रस्वं यथा दिचग्ज्ञानप्रतिभासमानदेकसखाच्न्द्रमसो दि- 
तीयख , नीलङ्ञानेन सहोपलम्भनियम नीलदिः, तेन 
विना ततः पूवापरयोः संबेदनाभावात्‌ अतस्त्ापि 
ततो नाथोन्तरत्वमिति नीलादेः संबिद्रूपसिद्धितोऽथी- 
द्वाह्यतनिरासः सिच्यति | 
यदाहुः 
‹ सहापलम्मनियमादमेदो नीजलतद्धियोः । ? 
इति ॥ 
आचायंस्त॒ “नीलाभवेऽपि ` नीलग्रकाशकसद्धावख ` 
प्रतिपादितत्वादसिद्धमेतत्‌ साधनम्‌, श्रथ ॒बौद्धाध्यव- 
सायपेक्तयोच्यते तत्राप्यस्यर्थे मनोराज्या्यवयखासु तख 
भावादसिद्धतेव ` इति मखा प्रमेयभेदेन तद्धेदमभ्युपग- 
म्याप्याह्‌ 
इत्यनेकान्तमुच्यते ॥ १०॥ 
इत्यवमस्युपगम्य तेत्साथनमनेकान्तिकषुच्यते ₹- 
त्यथः ॥ १० ॥ 
कथमित्याह 


सद्योऽ्योतिर्दैरचिकवा । ३३६ 
चल्लुज्यापारतः पूर्वं 
पकाशाच्च न यद्यते। 
रूपं लोके न तत्ताभ्या- 
मभिन्न सपतीथते ॥ ११॥ 


 चज्ुःशाब्दानत्रोपलम्भप्रस्तावाद्रोलकमेवेतदुच्यते, तस्य 
च्यापारो विस्फारावखा तेनालोकेन च सदोपलम्भनि- 
यमो रूपख , न च चज्ञुव्योपाररूपत्वमालोकरूपत्यं वा, 
इत्यनेकान्तिकता , बाह्यनिराकरणाय च भवद्धिरेष भ- 
योगः स्ुपरचितः +इति नालोकादेरपि विज्ञानरूप- 
स्वादनेकान्तिकपरिहारो युक्कः, तस्यात एव साध्यत्वे 
नासिद्धवात्‌ । नन्वनालोकस्यापि रूपस्य प्राण्यन्तरै- 
रुलूकादिभिग्रहणादालोकेन सहोपलम्भो नियतो नास्ति, 
इति नानेकान्तिकता ; कथं तर्हिं तमसा इतं ॑पठेनेव 
तेऽपि रूपं पश्यन्ति , न चवस्तुत्वं॑तमसो भृच्छा- 
यात्मकत्वेन वाह्याथेवादिभिरभ्युपगमादस्मदादेरपि ततो 
दशंनभतीघातसंभवाच । वस्तुत्वे च रूपावरणस्वभावं 
यावत्‌ तदनिवृत्तं , तावत्‌ कतो रूपोपलन्धिः , तचच्ुः- 
शक्तयेब तेषां रूपं प्रकाशते इति चेत्‌ , तदं सैवालो- 
को रूपगप्रकाशकत्वात्‌ । अथाप्रकाशात्मिका मविष्यति 
इति चेत्‌; तरिं कथं प्रकाशयति , नहि अप्रकाशा- 
स्मन; ब्रकाशकत्वं तमस इवोयपद्यते, इति प्रकाशास्मि- 
5 


६४ नरेश्वरपयत्ता । (का० 49 


करे सा शक्रिरभ्युपगन्तव्या, ततः प्रकाशेन सदोप- 
लम्मो नियत एव रूपस्य न च प्रकाशरूपतत्यनेका- 
न्तिकतेवास्यं हेतोरिति । नयु चज्खुव्योपारमालोकं च 
विना रूपं थोगिभिरुपललभ्यते ,-इदयत्र सहोपलम्भनि- 
यमामावात्‌ नानैकान्तिकविषयता । न , सोक इत्यत्र बि- 
शेषणात्‌ ; ततश्वास्मदादिप्रयक्तत्वे सत्येषां सदोपल- 
म्भनियमोऽस्त्येव न चामेदः ; ~ इत्यनेकान्तिक एव ॥ 

किं च शून्यवादिनां चिरतरप्रखूटा विदारारामचे- 


त्यादिमेदोऽनुभवसिद्धो नोपपद्यते , इत्याह 
नील विन्ञानसन्तानः 
पारडुरश्चेयनाञ्ृतो । 
आकारवति बोधेऽपि 
नियमो नाविशेषतः ॥ १२१ . 


नीलशुक्रादिसन्तानभेदोपलक्तितः सर्वोऽयं सरित्साग- 
रपवेतादिमेदो भिन्नाथकरियासराधनतया निधितो ना 
` तको देशकाल्रकृतिनियमयोगात्‌ । यदाहुः 

‹ निलयं सत्वमसच्वं वा हेतोरन्यानपेकणात्‌ \ 
 .अपेतातो हि भावानां कादाचिस्कत्वसंभवः ॥ ° 


इति } नापि विज्ञानदेतुकस्तस्याकारवत्ेना्ययावत्‌ ज- 
गत्यस्मिजसिद्धे; , आकारबति तस्मिजनप्यभ्युपगम्यमाने 


क कि कि न 


स्ाज्योतिर्बिरचिता) १3 


विज्ञानात्मनः सवत्र सर्वदा चाविशेषात्‌ स्वैः सव- 
कारः सवत्र सवेदा च खात्‌ ,-इति प्राणुङ्नस्य जग- 
दवचन्यानयमस्यासद्धप्रसङ्कः ॥ १२ ॥ 

तमेव प्रसङ्गाथमाह 


( (९ [द | 
एक्[क्छारव विज्ञप्तः 
(4९ (४ 
भ्राता व्रज्ञानर्बादमः । 
यदाहुः 
° तदतद्ुपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजाः । › 
इति ! ततो यथ्नाभिनहेतुकं तत्तेनाभिन्नखभावं यथै- 
कस्मादद्याज्ज्ञानक्तणाद्धितीयं तद्रूपम्‌ , यत्र॒ भिन्न 
रूपत्वं नास्ति तत्राभिन्नेतुकत्वमपि नास्ति यथा सुभत- 
नये ज्ञानयोः, अभिन्नदेतुकं च विज्ञानवादिनां पषेताकारा- 
दिज्ञानात्‌ संरित्सयुद्रादिज्ञानमिति एकरूपमेव स्यादिति ॥ 
नन्वभिनहेतुकमपि बाद्याथेवादिनां सप्रे पवतज्ञानात्‌ 
सरित्सयुद्रादिज्ञनं न चाभित्ररूपमिलनेकान्तः , अत्राहं 
नीलादिभेदो बोधस्य | 
वस्त्वभावे तु कितः ॥ १३॥ 


नानेकान्तो , नहि बाद्याथवादिभिस्तेषां विज्ञानमात- 
१ सरित्सयुद्रा्याकारं जानम्‌ इति पाठः । 


३६ नरेश्वरपरील्षा (का० १) 


मेव हेतरिष्यतेऽपि त॒ संस्कारदारेण यथायथं बाद्यान्य- 
पि बस्तूनि, भवतस्तु वाद्यानां वस्तूनामभावाद्वज्ञान- 
मात्रस्येव सर्वत्र हेतत्मित्येष प्रसङ्ग उक्तः । न, 
श्रस्माभिरपि वासनाभ्युपगमात्‌ तक्कृतोऽयं मेदावभासो 
न ज्ञानमात्रहेतुक इत्यप्रसङ्गः । तदुक्तम्‌ 

¢ ्षानजो ज्ञानहेतुश्च संस्कारो वासनोच्यते । 


इति ॥ १२३ ॥ 
अत्राप्याह 
वासनाकृत इदयेतत्‌ 
प्रवनेरितभाषितम्‌ । 
उन्मत्तप्रलपिततुल्यम्‌ ॥ 
कुत्‌ इत्याह 
तत्ल्ेरज्ञानता नास्या 
वासना तव युज्यते ॥ १४॥ 
सापि हि वासना न तावद्विज्ञानादन्या विज्ञानव्य- 
तिरेकेणान्यख कखचिदिन्द्रियादेरपि भवद्धिरनभ्युपग- 
मात्‌, अपि ठु पूवैखाद्विजञानक्षणात्‌ जातं ज्ञानान्त- 


रकणदेतुभूतं विशिष्टं ज्ञानमेव वासना, अतश्वाविशिष्ट- 
तकेगोक्गमेमर , श्रतो न रिंबिदेतत्‌; अ्रसाकं तु खिर- 


9 ख० पु* सवंसादुवि्यनलक्षणात्‌ ज्ञातम्‌ इत्ति पाड 


छ ह 0 


सद्योज्योतितिरचिता । , ३७ 


त्वाुदधेवासनाधमोन्तराण्यनेकान्यपि संमषन्ति,-इति श- 
रीरावसाविशेषं धातुसाम्यवेषम्यादि . वा सुखदुःखफलं 
कमै वा यथाथप्रदशेकं देवताप्रसादं बा विशिष्टवास- 
नापरिपाकरेतुमथाोन्तरमपेच्य बिशिष्टाकारत्वभुपपद्यते ए- 
व । नमु कणिकापि ञ्वालादेस्तणपणादिहेतुजनिता 
पाणड्त्वलोदित्यादिवासना दृश्यत एव । न , तत्खरूप- 
त्वात्‌, स्वरूपं हि तच्णजन्यं विशिष्टमेवाखाः, विशिष्ट- 
मेव च पणोदिजन्यं न स्वनवयितायाः काचित्‌ वास- 
नेति । येवं , नीलज्ञानक्षणस्यापि प्राक्तनस्य कस्यचित्‌ 
तत्स्वरूपं विशिष्टमेवास्तु येन - विसदृशं पवेताकारं र- 
साद्याकारं वा ज्ञानमनन्तं जनयिष्यति, इत्यप्रसङ्कः । 
न, तस्य स्वसदशक्णएजनकत्वेन धारावाहिकन्ञानेऽन- 
भ्युपगमात्‌ । नु कणमेदादन्यदेव तन्नीलज्ञानमिति 
कार्यभेदः, तिं षणमेदाविशेषान कथित्‌ सदशं कायं 
जनयेत्‌ -इव्यकसन्तानात्मनोऽस्य शरीराद्याकारस्यापि वि- 
ज्ञानस्याभावप्रसङ्गात्‌ सवेव्यवहारामावः , सन्तानमूल- 
त्वाद्धवतां व्यवहारस्य । ननु कथित्‌ नीलादिज्ञानक्तणः 
सदृशदेतुरपि भविष्यति । न, तहि क्षणभेदात्‌ कायेभेदः,- 
इति पूवैः प्रसङ्ग; । न , नीलज्ञानात्मनापि भेदात्‌, अन्य- 
देव तज्ज्ञानं सदृशस्य क्षणस्य हेतुरन्यदेव बिसदश- 
स्य । कीदशं कस्येति वाच्यम्‌ , यादशाघ्यादशं प्रती- 
यते तादृशं तस्येति . प्रतीतिसुत्पाद वादिनः । तदिमे 
भृगुपतनस्थानश्वान इवोपस्थितोपसितस्य निमित्तं कल्प- 
` यन्तः कतः किं भवतीति हेयोपादेयसाधनेष्वनुत्पन्नबुद्ध- 


य नरेश्वरपसेका । (का० १) 


यः प्रेत्तावद्धिदूरतः परिहार्याः , तेषां हिताहितप्रा्नि- 
त्यागायेव तस्साधनजिज्ञाप्ताथां प्रवृत्तेः । ननु सन्तान- 
विषयासौ ममिष्यति । न , कणानां जननासम्भवेन त- 
स्थासंमवात्‌ चणप्राहात्मकस्वात्‌ तस्येति स्वानियमप- 
रिहारायातुभूयमानो बाद्योऽथेः सलः प्रकाशात्मनो 
भिन्नः प्रकाश्यस्वभावोऽभ्युपगन्तव्यः , तन्न सदोपल- 
म्ममात्रेणास्यासाद मेदः ,-इति “योध्यम्‌ ' इत्यपि प्रति- 
 ज्ञापदं व्याख्यातमिति ॥ १४ ॥ 

फिच सहोपलम्भनियमादमेदेऽपि नात्माभावः, इद्याह 


आरमन्यसचं नो युक्र- 
महंप्रययगोचरे । 


गरह॑प्रत्ययस्य सिरग्राहकपरामशंरूपत्वेनात्मविषयवा- 
` दस्त्येवाध्यवसेयेनात्मना सहोपलम्भनियमः ,-इति दयो 
रपि सं॑विद्रुपवसिद्धेः सत्यवमिति नेरात्म्याभावः । न- 
 न्वात्मनो बिकल्पातीतत्वेनोक्ृत्वात्‌ मोक्कारिकाखाचार्यै- 
ण बुद्धिबोध्यत्वनिरासाच्च अर्ैप्रययगोचरत्वं वाद्सिद्धमे- 
व । सत्यम्‌, आत्मादिग्रत्ययवत्तु कथंचिददूरविप्रकर्षेण सो- 
ऽपि व्यवहारार्थं तद्िषयोऽभ्युपमम्यते , इति नासिद्धिः । 
नजु चाध्यवसरायस्यावस्तुषिषयत्वादस्माकमध्यवसयेन स- 
भावो न सिद्धः । युङ्गमेतत्‌ कदाचिद्भाद्याथैवादि- 
नो. वक्तुं, मवतस्तु अबोधात्मनोऽसवे्तवादध्यवसेय- 
स्यापि संवेचत्वेन बोधरूपतयाध्यवसायस्येव स्वमिति 


सथयोज्यीतिर्विरच्चिता । २8 


नासिद्धिस्तेन सहमावस्येति ; तर्हिं वाचसिद्धोऽयंमहप- 
त्ययाभावेऽपि खसंवेदनेनात्मोपलम्भाभ्युपगमात्‌ ।.सत्य- 
म्‌ , अहमिति त्वध्यवसायेन सहमभावोऽध्यवकेयतात्र है 
तुः सा च तदानीं नास्तीति तेन सहोपलम्भनियमो 
नासिद्धः , अन्या हि अध्यवसायपरामृश्यतान्या च स- 
विद्रूपतेति बुद्धिसंबिसरबिवेकप्रसङ्गन प्रदभितं खायम्भु- 
ोदयोत एव । इद बनुपयोगान्नाच्यते , भवद्धिरप्युक्तम्‌ 


9 
° शछ्रशक्यसमयो ह्यात्मा चेतनानामनन्यमाक्‌ । 
तेषामतः स्वसंवित्तिः नाभिजल्पायुषङ्खिणी ॥ ` 


इति । अत एवोभयमेदादसखय नात्र गृहीतग्राहिवमपि त॒ 
तावन्मात्रेण प्रमाणत्वमिति दशयिष्यापः ॥ 


नजु "गौरोऽदं कृशोऽदम्‌' इत्यनात्मनि शरीर एवाह 
प्रत्ययस्य दष्टर्विरुद्रो हेतुरित्यत आह 


न चान्यस्मिन्नहबुद्धिः 
कचिदृष्टा तु नियुणा ॥ १५॥ 
ने विशेषितत्वात्‌ , गौरादिभिः पदाथौन्तरैव्रिशेषितो 


हि अहमत्ययो माणवकादौ रिंहादिप्रत्यथवबट णएव्त्या 
शरे वतेते, तेरविशेषितस्तु यख्यतयात्मन्येव , स एव 


१ खं० पु भये ह्यास्मा इति पडः। 
२ खण पु०° उपयोगभदात्‌ इति पाडः । - ` 


० नरेशवरपरीच्ता । (का० 4) 


चात्र हतुरक्रो न सविशेषणः , इत्यविरुद्ध एव ॥ १५॥ 

यद्येवं , प्रत्ययन्यतिरेकेणान्यस्य कस्यविदात्मनः प्रस्ये- 
यस्यानुपलब्धेवेनाधेकत्वप्रत्ययवदहंरत्ययोऽपि निर्विषय 
एवेत्यसिद्धो हेतुः , अत्राप्याह 


कर्तकर्मावभासाच 

स्पष्टा रा कचिन्मतिः। 
अहमेतस्प्रपश्यामी- 

त्यतः सिद्धं स्फुटं दयम्‌ ॥ १६॥ 


सत्यं , स्यात्‌ निर्विषयो , यद्यात्मा स्वारथप्रकाराकत- 
या स्वतो नावभासेत, स तु स्वसंपेदनेन विकल्पातीत- 
एव सव॑दा भासत इत्युकघम्‌ । तद्विषयथायं पोङ्कनयेनाहप्र- 
स्ययः कचित्‌ ‹ अहमेतत्‌ प्रपश्यामि ' इत्यादौ परामश- 
विशेषे स्पष्टः सुस्फुटाुभव एव दृष्टः ,-इति न वना- 
येकत्वादिग्रत्ययवश्निविषयः , तन्नासिद्धिः प्रागुकृस्य स- 
होपलम्मस्येति । येषं , सहोपलम्भनियमादात्म्टितसि- 
द्विरितीष्टविषातः । न, त्वतयक्ञेऽप्यप्रतिकतेप्यमेवात्मसेषेद- 
नभित्यवंपरत्वादस्य , परमाथेतस्तु “अत इति ‹अहमे- 
तत्‌ प्रपश्यामि इति परामरशंबुद्धरप्यस्याः सकाशादा- 
त्मा सवोथंग्रकाशकत्वेन सर्वदा परामशेनीयः , अर्थस्तु 
तत्कार्यतया करमेण प्रतीयते , इत्यत्यन्तभिन्नमध्यव- 


सयोाऽयोतिर्विरधिता । ४१ 


सीयमानत्वात्‌ स्फुटमेतद्यं सिद्धमिति न भेदोऽप्ययु- 
कः ,-इति नेष्टविघातः । तदुक्गम्‌ 


श, क भ, 


° शअ्रयमेव हि चिज्ञेयो भेदा बाधाथयोः स्फश्म्‌ । 
पूवस्तवनु भवाकार उन्तरश्चादुभूयते ॥ 


इति ॥ १६ ॥ 
नन्वयं धट इत्यदेरद्वयविषयस्यापि विमशस्य दर्श- 
नादत्रानैकान्तिकता , तदयुक्गमित्याह 
४९ । + 
सवेमेव हि विज्ञान 
४ 
कतुंकमावभासकम्‌ । 
अयं घट इत्याद्यपि विमशेचिज्ञानं न विगृश्यमत्र- 
विषयमेव युक्कं स्वात्मनो विमशाभावेन परविभरश्यस्ये- 
च तद्पत्वासिद्धेः । स्वात्मनाप्यस्य तदानीं संवेदनात्‌ 
नासिद्धिरिति चेत्‌ न, संबेदनस्याप्यविग्रष्टस्य गच्छतां 
तणादिविषयस्येवासिद्धेः । यदाहुः 
सचित्तिरपरामशद्धियमानापि वस्तुतः 1 
शादिवित्तिचद्यातुः सिद्धे वाविद्यमानवत्‌ ॥ 
इति । तस्मादैकतैक एव तेनासौ विमशेनीयः , श्रा- 
त्मकतके च विषये बिगृषटे स्वात्मापि तदुपसजेनीभूतो 
विमृष्ट एव सामथ्याद्धवति ,--इति सवेमेव विमशज्ञानं 


- १ ख> ग आत्मक्रैक इति पाठः। 


6 


४२ नरेश्वरपरीक्षा । (का $) 


कर्कर्मदवयविषयमेवेति ननिकान्तिकता ॥ 
अनुमानेनाप्येतत्‌ सिद्धमिदयाह 


त्रयं संस्यते यस्मात्‌ 
तदहं दृष्टवानिति ॥ १७॥ 


अथै घट इत्यादिविमशं विषया विस्परतिभेवन्ती कत- 

कभकरणविषया द्टेति कमेकरणयोरिव पूर्वं कतरपि अ- 
शब्दं विमं गमयल्येवेति सर्गो विमर्शो दयविषय एवे- 
ति । अत एव नावस्तुविषयो विमशेः प्रव्यक््वद्रस्त्वन्व- 
यम्यतिरेकाुविधानात्‌ । अन्येरप्युक्म्‌ 

“श्रस्ति द्यालोचनं ज्तानं प्रथमं नि्िकतपक्म्‌ । 

वालमूकादिविज्ञानसटशं शु वस्तुजम्‌ ॥ 

ततः परं पुन्व॑स्तुधर्मेजाव्यादिभियया । 

बुदथावसीयते सापि म्रत्यच्षव्वेन समता ॥ ` 
इति । नन्वसल्यपि बस्तुनि षटादिविमर्शो मनोराज्यादो 
दृष्ट; । सत्यम्‌ , अरत एव तयोवेस्ववस्तुविषयवात्‌ भ्रय- 
चतदामासयोरिव भेदः । नु वस्तुविषयवेनाभिमतस्या- 
पि “स एवायं धटः › इदयेवमादेः पूवैदृषटतया बिमशस्य प्र 
बते: , अधुना च पूवेदशेनाभावेन तदसंभवाद वस्तुविष्‌- 
यत्वम्‌ । न; प्राग्दशंनाभावासिद्धेः , श्रत्मप्रकाश एवार्थ 
दशेनं तच सवेदास्ति ,-इत्युक्गम्‌ ; अतः प्रा्टट्तापि इ 
दानीं तत्र वस्तेवेति नावस्तुविषयः, न घटादौ सशिक- 


सद्योञ्योतिर्विरचिता । ५१ > 


स्वस्यासिद्धेरिति व्यामः । एवं तरिं सन्तमसे स्पश- 
तोऽपि यं धटः” इत्यदष्टानां रूपादीनामवमशौदवस्त- 
विषयो मानस एष खातो विकल्पः ,- इति । न , तेषामेक- 
सामग्रीप्रतिबद्भस्वेन भिशिष्टात्‌ स्पशंलक्तणालिङ्गादप्रत्य- 
ल्ाणामपि तदानीमनुमानात्‌ । यदुक्तं भवद्धिरपि 


: एकसामम््यधीनस्य रूपादेरसतो गतिः ! 
हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ ` 


इति । न चानुमानविमर्शोऽपि अवस्त॒विषयो बस्वन्वय- 
व्यतिरेकायुविधानेन प्रमाणस्वात्‌ प्रत्यच्तद्विमशेवत्‌ । 
तदुक्तं भवद्धिरपि 

^ श्र्थस्यासंभवेऽमावासदयक्तेऽपि प्रमाणता । 

्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेतुर्वे समं इयम्‌ ॥ ` 
इति । नापि अस्फुटावभासत्वेनास्यावस्तुविषयत्वं प्रत्यक्ष 
स्याप्यर्थद्रवतिनस्तत्सम्भवतोऽनैकान्तिकत्वात्‌ ; अगमो- 
त्थोऽपि पिमशैस्तदागमपरेतज्ञानद्वारेण वस्तुनि प्रतिब- 
दरत्वादवश्चकपित्रादिवाक्यश्चुतिजनितविमशेवद्यथार्भं एव । 
तदुक्कं भवद्धिरपि 

'इृष्टोऽयमः शक्येत क्षतु सोऽतिशयो यदि । 
इति । प्रत्यज्ाुमानागमबदिष्कृतस्तु विमर्शो मनोराज्या- 


दिषिमशेवदस्तुपरतिबन्धाभावादवस्तुविषयोऽस्तु । "अदमे- 
१ कर ग पु* स्ान्तो निकल्प इति पाडः। 


3. नरेशवरपरीक्चा। (का० 4) 


तत्‌ प्रपश्यामि ' इति तु प्रिमशंः संविदि तात्माथदिषयत्वात्‌ 
नावस्तुविषयः ; किंतु पोक्कनयेन प्रत्यक्षविशेषत्वात्‌ भ्र- 
मारमेषेत्यतोऽप्यात्सिद्धिः । ततश्च “ बोधेन * इत्येतदपि 
प्रतिज्ञापदं व्याख्यातमिति ॥ १५ ॥ 

तदेवमात्मनि साधक्बाधकग्रमाणसद स्ताभ्यां स्य- 
वहाराभवि निरस्तेऽपि लोकायतिकाः प्राहुः--अस्तेवं 
शरीरादिग्यतिरिक्रः स्वांधसताक्लितया स्वसंबेद्योऽंमरत्य- 
यप्रत्येयत्वेन चाभिन्नरूप एवास्मा, स तु प्रयाणकाले 
विनश्यति उत्पत्तिमचखाद्रटादिवदखिर एव , न चायम- 
सिद्धो हेतः शक्रशोरितादिपरिशामाविशेषभावे चेतन्या 
त्मनस्तस्ोत्पत्तिच््ेस्द भावे चाद्ष्ेवह्ाविव धूमस्य का- 
येखं सिद्धं यतः, तदिदयुक्तम्‌ ° चैतन्यपरिपुणो दि का- 
यो जायते इति । एतत्‌ प्रतिकिपति 


स्थिरखं चापि पुंसो-ऽत्र 
सरणदेव गभ्यते। 


सिरत जन्मनः प्रागपि सत्ता, शुक्रशोणितादिपरि- 
शामविशेषादुत्पत्यमावः पुंसो जन्मसमनन्तरं स्मरणा- 
दधेतोः प्रतीयते ॥ 
तत्र तावद्धेतोरस्य व्याधिं साधयति 
यतो.ऽन्येनानुभूते ऽथ 
तदन्यस्य न जायते ॥ १८ ॥ 


क ® 96 (न 


सद्याञ्यातिर्विरचिता | ४९ 


स्मरणं हि विशिषैकाधिकरणालुभवपूवेकं स्वात्मनि 
बल्यावस्थात उत्तरकालं निधितमेव , यतः परीयसो- 
ऽुभवादेवदत्तायाभ्रयान्तरगतादाशभ्रयान्तरे यज्ञदत्तादौ स- 
रणं. न दश्यते ,- इति सरणख बिशिष्टेकाधिकरणावु- 
मवेपूवेकत्वेन व्यासिसिद्धिः ॥ -१८ ॥ 
पक्ञधमेत्वमप्याह 
हषादि लच््यते येन 
तज्नाते योवनस्थवत्‌ । 
अथानुभवसंस्कार- 
तच्छक्किस्मरतिपूवेकम्‌ ॥ १६ ॥ 


जाते लब्धशरीरजन्मनि पुरूपे जन्मनोऽनन्तरं युख- 
विकासाद्यन्यथानुपपस्या येन कारणेन दर्षादि तावन्न- 
त्यते , आदिग्रहणात्‌ खानकरणाभिषातादि । 
यदाहुः | 


° आद्यः करणविन्यासः भाणश्योध्वं समीरणम्‌ । 
स्थानानाममिधातैश्च न विना पूर्वचेतनाम्‌ ॥ ` 


इति । तच नोन्मत्त इव वातादिक्लोभजनितं ततर तदनावर- 
तेऽपि तदानीं सवैसिन्नुभवात्‌ , अपि तु यौवनादिये 
पुरुष इव तदथेस्याध्यंमानस्य सुखादेस्तत्साधनस्य या 


१ क० ग० पु० देवदत्तादौ स्मरणं नेति पाठः । 
२ ग० पु० घाताश्रेति पाडः। 


४६६ नरेश्वरपरीदा । (का० १) 


यो योऽ्नुभवस्तेनाहितो यो बुद्धौ संस्कारस्तस्य ग्रबो- 
धाद्यत्‌ स्मरणं तत्‌ तत्कारणकं लोके लच्त्यते ,- इति 
यत्र दषदि तत्रावश्यं तथाभूतस्मरणमित्यतोऽनुमितानु- 
मानेनास्य पक्धर्मसिद्धिरिप्युक्तं मवति ॥ १€ ॥ 
नयु सुखादयनुभवपूवेकमपि योचनाद्यवसावति पुरूष 
हषादि दश्यते ,-इति तत्सरणसिद्धावनेकान्तिकमित्याह 


न चाप्य्ुभवस्तस्य 
भ व 
लच्यतेऽनुभवे यतः। 


यसादनुभव विषये तस्य पुंसः सुखा्यतुभवस्तदानीं 
सखखसाधनक्तीरपानाद्यभावद्ारेण न लक्त्यते नास्तीति 
निधीयते । ततः सुखाद्यनुभवाभावे सत्ति इति बिभो पिरत 
हषादि हेतुत्वेन भयुज्यमानमनव्यभिचाराविशिष्टं सुखादि- 
सरणं गमयति +इति नानेकान्तिकम्‌ ॥ 

ततः; किमित्याह 


भवान्तरमतिकान्त- 
मतः पुंसोऽतुमीयते ॥ २०॥ 
अतो दषादिलिङ्गविशष्टखरणादिशिरैकाधिकरणालुभ- 


चपूवेकत्वेन सिद्धव्याधिकाज्जातस्य पुंसो मवान्तरमतिक्रा- 
मन्तलुमीयते । न तु शरीरेण सह जन्म इति, यापि शु- 


सदयोञ्योतिर्विरचिता। ४७ 
्शोशितकायस्वेऽस्य तद्धावभावतदभावामषौ तावपि 
स्वतः प्रागभावम्रध्वंसमावासंबेदनात्‌ पर्चेतन्यस्य च 
परेण प्रत्यक्षीकतुमशक्यत्वाच्च संभवत इति । यथाच 
स्थानकरणदीनामप्यत्र गमकत्वं तथा दशितमाचार्येख 
रौरयघ्त्तौ परमोकमिरासकारिकाभिः 


° जन्मन्तरानु भूते ऽये स्तिजोतेऽपि इश्यते । 
श्रशनाय मवेह्सा च स्तन्यं भल्युपसपंणात्‌ ॥ 


इति तत एवाथधार्यम्‌ ॥ २० ॥ 


एवं चानादिका तस्य 
योक्तव्या जन्ममाल्लिका | 


(क 


एवमनेन क्रमेणानादिजन्मग्रबन्धः पुंसः साध्यः ॥ 
ततश्व 


अनादिधमयोगिलखा- 
दिनाश्यादिसभवः॥ २१॥ 


उत्पत्तिमन्वाद्धि धटादिवद निदयत्वमस्योक्कं मवरद्धिः , 
तेचानादित्वानन संभवति +- इत्यपिनश्वरोऽष्यात्मा +- इति 
सिद्धम्‌ ॥ २१॥ 

ननु चानादेरप्यस्य भोक्त प्ररम।त्मलयादिव प्रदीप 
निवांणवादिनामिव जीवात्मवादिनां विनाशो भविष्य 
ति वि इत्याह 


४८ मरेश्चरपरीच्वा । (काम 4१) 
शद्धे प्रमुक्रविज्ञने 
सर्वोपश्रवहानितः। 


नासाकमातमनाशो मोक्लोऽपितु सवंबन्धनिदृत्तिः स- 
वेज्ञत्वाभिव्यङ्गिथेति वच्यामः । 

तदेवं ' ्रवृत्तिफलमोक्रा च ' इति प्रतिज्ञापदमायुत्रि- 
कफलविषयतया व्याख्यातम्‌ , अधुनेहिकफलविषयतया 
दशीयितुं (चणिको ग्राहकात्मा ` इति शाक्यपक्ञो न के- 
चलं प्राक््रदशितवाधक्ममाणसद्धावादयुक्तो , यावत्‌ सा- 
धक्प्रमाणाभावादपीलयाह 


चणिकखस्य नो भानं 
मेदादशनतो.ऽस्ति हि ॥ २२॥ 


तथा हि 'शअश्रावशः शब्दः" इतिषदयं पक्षः प्रत्य्नि- 
राकृतो मेदादशेनात्‌ स्वसंबेदनप्रत्यक्तेणानारोपितस्य तद- 
भेदस्य प्रोङ्कनयेन भकाशनादिव्यथेः । किं च 'न सन्ति 
प्रमाणानि भमेयाथानि ' इतिवत्‌ स्ववचननिराकृतः भ्र- 
माणामाव इवेतस्य कषणिकत्येऽस्य प्रतिज्ञावचनस्यानुप- 
पत्तेः, पौरवापयेरहितो हि कालः चण इति भमवताम- 
भ्युपगमः, अनेकक्तणनिवत्यं चेतदचनं कथं क्षणो. नि- 
चतयदिति विरोधः । सत्यम्‌ अरत एवास्माभिः प्प्रयो 
गो नेष्यते त्रिरूपादेब लिङ्गात्‌ साध्यसिद्धः, तदपि त- 


च (न कर 


सदययाञ्यातताचराच्ता। 2 


हि अत्र लिङ्गघुच्यताम्‌ । नयु यत्‌ सत्‌ तत्‌ सव न्त 
रिकं , चणिकत्वाभावे स्खाभावः, सन्‌ च ग्राहकात्मा, 
इति सत्वाख्यमेव । ययेवं बिसद्धोऽयं हेतः सखस्याच्तसि- 
कत्वेन सवत्र घटादौ दृष्टान्ते व्याध्िसिद्धेः । नु ` वि- 
दयुञ्ज्वालादिरत्र दृष्टान्तो । न, तस्याप्यखदादिगोचरत्वेना- 
नेकक्णरूपत्वात्‌ । असदृशा ज्ञणविषयव्यवहारस्थ मव- 
द्विरप्यनभ्युपगमात्‌ क्षणखूयपस्वेनानैकान्तिक एव । ननु शु- 
द्धं समत्र हेतुः, ययेवमसिद्धः नहि र्खमात्रमकत्‌- 
णिकत्वरदहितं कचिद्धम्येन्तरेऽपि सिद्धम्‌ । नलु विजा- 
तीयव्याव्त्तिद्रारेण भतिनियतभागाभिनिवेशित्वाद्िकल्पा- 
नां धटादावपि ‹लोदहितो मृण्मयः परितलः* इस्या- 
दिविकल्पान्तरथिषयलोरित्यादिपरिहारेण सच्वविकल्पः 
प्रवतेमानः सच्वं॑शुद्धभेव विषयीकरोति ,- इति कथ॑म- 
सिद्धः; । यदुक्तम्‌ | 

‹ याचन्तोऽशसमारोपास्तञ्चिरासेन निश्याः । 

तावन्त एव शब्दाश्च तेन ते मिज्ञगोचराः ॥? 


इति । युक्तमेतद्धमान्तरविषयं न तु अक्षशिकविषयं तेन विना 
पिकल्पत्वानुपपत्तः , सर्वो हि विकल्पः भाण्टषटतया * स 
एवायम्‌ ` इति प्रवतेमानो बिकल्पत्तामासादयति । यो- 
जना कल्पनेत्ययाोजकत्वेन निविकल्पत्वप्रसङ्गात्‌ , योज- 


१ ख० ग० पु° त्णरूपत्वे इति स्षम्यन्तः पाठः । 
२ ख०ग° पु० अ्रथमक्ति्ध इति पारः। 


7 








५. नरेश्वरपररीन्ता ! (का० १ 


नैव चाथ इवात्मन्यप्यत्शिकतानिश्वयः । नहिं आ- 
त्मन्यपि क्षणिकसे सति विशिष्टशब्दवाच्यतया “ अर्यं 
घटः ' इत्यपि योजनोपपद्यते । 

 यदुक्गम्‌ 


९ तद्दृष्टावेव दृष्टेषु सवित्सामथ्य भाविनः । 
स्मरखादभिलषेण व्यवहारः रवतते ॥ 


इति । तद्‌ योजनात्मकत्वाद योजयितव्याथंबत्‌ आत्मापि 
योजकत्वेन तदुपसजेनीभूतोऽ्षणिकतया निथित॒ एव 
सवण विकल्पेन भवति, ईति न धर्मान्तरं लौहित्या- 
दिकमिव सचखविकल्येनात्तणिकत्वमपि परिहतं शक्यमि- 
ति शुद्धः सखाख्यो हेतुरसिद्ध एषेति । यदि शद्धोऽयं 
हेतुस्ततो निल्यानिलययोरकेनान्वितत्वाद्रस्त॒धमेतयेनो मयव- 
दिभावायोमाच शब्दानिलत्वादौ भ्रावणत्वादिवदसाधार- 
णनेकान्तिकः । यथाद्टान्वितस्तु न शद्रोऽतश्च विरुद्धः, 
इतयु्ृम्‌ । स्वस्य च सतः चणिकत्वेन व्यापिप्रदशैन- 
तोऽ्तशिकस्य प्रमार्थसतो वेधम्धैद्टान्तस्यानुपपत्तिः , 
विपतषव्याद्त्यसंमवेन केवलान्वयी अयं हेतुः स्यादग- 
मकः › तरिरूपस्यैव गमकत्वेन हेतोरक्रत्वात्‌ । न विपक्ता- 
बयावृतिर्हतोस्तृतीयं रूपम्‌ , येनैष दोषः स्यात्‌, अपि त 
साध्याभादे साधनामावात्मको व्यतिरेकोऽत एव ततोऽन्य- 


भ ह (0 स 


सयेोज्यो तिर्विरवचिता । १ 


स्तद्िरुद्धस्तदभावयो विपक्लोऽस्माभिरक्रः स चास्यास्ति, 
इति न केवलान्वयित्वम्‌ । तदुङ्कम्‌ 


€ न. ९ 9 ॐ 
तस्माद्धेध्यद्टान्ते नेष्टोऽवश्यमिहाश्रयः । 
तदभावेऽपि तन्नेति वचनादपि तद्वतः ॥: 


इति । ययेवं . सन्दिग्धव्यतिरेकोऽयं हेतुषेचनगम्यस्याथ- 
स्य सन्दिग्धरूपत्वात्‌ “ निधिमान्यं चूभागः' इतिवत्‌ । 
निधितरूपत्वे हि प्रतिज्ञामात्रादेव साध्यसिद्धः किमने- 
नासिद्धेस्पन्यासायासेन । नयु वेधम्येदृ्टान्ताभावेऽप्य- 
स्य विपक्ते वाधकम्रमाणवबल्यतिरेकनिश्योऽस्ति , इति 
न सन्दिग्धव्यतिरेकता । यदेवं तदेव बाधकं परमार 
ग्रथममुपन्यसनीयं तेन॒ भिना हेत्वभिधानस्यास्यान- 
मिधानसमानत्वात्‌ । नन्वच्णिकस्य सतो विनाशृदे- 
त्वयोगादि नास्य विरुद्धसवात्‌ , विनाशहेवयोमो द्य- 
विनाशं साधयति न तु चणिकत्वम्‌ । एवं तर्हिं टष्ट- 
त्वेन विशेष्यते, घटादीनां दहि अविनश्वरस्वभावस्वे 
दष्टस्य कृतकलत्वादिनाुमितस्य वा विनाशस्य हेतुरसम्‌- 
थे एव विनश्वरस्वभावत्रे वा व्यथः, स्वभावादेव वि- 
नाशसिद्धेः । स्वभावस्य चाविशेषात्‌ प्रतिक्षणं सतो बि- 
नाशः सिद्यति , इति । ययेवमसिद्धो भ्रादकात्मनो 
विनाशहेत्वदशेनस्य प्रतिपादितत्वात्‌ दृष्टविनाशादेव च 
विपचादनेनास्य हेतोन्येतिरेकः सिद्यतीति , न अद्ष्ट- 


२ नरेश्वरपरीत्ता 1 (का० १) 


विनाशात्‌ परमाण्वादेः संभाव्यमानादिति पुनरपि स- 
न्दिग्धविपत्तव्याव््तिरयमनेकान्तिक एव, न च बिना- 
शरेतोरव्ासासथ्यमेव वैयथ्यं॑वा ,-इति वचत्यापः । 
तहि निलयस्य कमयोगपवाभ्यासथेक्रियाबिरोधात्‌ ,-- 
त्येतद्विपक्ते स्व्रास्त॒ बाधकं प्रमाणम्‌ , न आश्रयासि- 
दल्वादिदमयप्यप्रमाणमेव , नहि निलयः कषिदर्थो भ- 
वद्धिरभ्युपगम्यते यत्रायं हेतुः सिद्धः स्यात्‌ । प्रति- 
वादिनः सिद्धत्वाद्धतुरेषेति चेत्‌ कथं तस्य सिद्धिः; 
ध्मिंणः सिद्धत्वादिति चेत्‌ , स इतोऽस्य सिद्धः; 
प्रमाणेन यदि, वादिनोऽपि सिद्ध एव वस्त्धिष्ठानात्‌ 
ग्माणस्येति कथं निस्यग्रतिक्तेषः $ अथाप्रमाणदभ्यु- 
पगममात्ात्‌ तस्य सिद्ध इत्युच्यते , यचेवमसदे वासौ 
कथं पस्तु साधयेत्‌ वस्तुनो हि वस्॒सिद्धिरिप्युक्गम्‌ । 
ननु यत्र कमयौगप्याभ्यामथेक्रिया तत्र कशिकतवं क- 
शिकत्वाभावे तु कमयोगपद्याभ्यामथेक्रियाभावः , इति 
धमेयोन्यापिमत्रप्रदशैनेन धमिंणः कस्यचिदनाश्रयात्‌ 
नाश्रयासिद्धता अत्र दोषः । यदादालङ्कारकारः 
° ग्रसङ्गस्ाधनमिदं नाश्रयासिद्धता ततः। 
यद्येवं स्यादिश्मपि न चोभयमितीष्टिता ॥ › 


इति } यचेवमयक्तधम॑त्ेन न्यूनतरादयमहेतुरेव कथमस्य 
विपक्तव्यादरत्ति साधयेत्‌ , नहि श्न्वयव्यतिरेकावेव दै- 


सद्योऽयोतिविरचिता । ९२ 


तोर्लक्षणं तिरूपस्यैव हेतुत्ेनोक्तत्वात्‌ , पाग्चच व्यापनि- 
रपि अत्रासिद्धा ,-इति दशेयिष्यामः । र्मोत्तरास्त्वाहुः- 
(सच्चं क्रमयोगपद्याभ्यां व्याप्तम्‌ अतः कमयोगपदयाभा- 
वेन सखाभाबोऽत्र व्यापकानुपलब्ध्या साध्यस्तत्‌ ना- 
श्रयासिद्धत्वमभावस्य असलयपि शशविषाखदायिव नि- 
त्ये धर्मणि सिद्धत्वात्‌ । मावात्मनो हि हेतोस्तत्रेष दो- 
षत एव प्रसङ्गपिपय यनिष्ठः प्रसङ्गहेतुः ' इति । एतदप्ययुङ्गं 
भवद्धिरपि खसाध्यप्रतिबद्ध एव हेतुरुच्यते । यदुक्घम्‌ 

° कायंकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ । 
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इति । न चामावरूपहेतोरत्यन्तावस्तुनः कचित्‌ -प्रति- 
बन्ध; संभवति ,-इत्यहैतुता । यदाहालङ्कारकारोऽपि 


° श्मभावमान्रके हेतो क्र किं केन प्रसाध्यताम्‌ । ` 


इति । प्र॑तिवन्धो हि नाभावरूपता , इव्यसिद्धत्यङ्गम्‌ ; 
शशविषाणादीनां तु विकल्पकल्पितत्वेनामावव्यवहारा- 
दिमात्रविषयत्वं काल्पनिकमेव सिद्धं न त॒ कस्यचित्‌ 
साधनतयेत्यविरोधः , अत एवानुपलब्धेः प्रतिपच्यध्य- 
वसायवशादमावसाधनत्वम्‌ ; परमाथतस्तु वस्तुनो वि- 
 शिष्टाद्विशिष्टस्य वस्तुनः सिद्धेः खमावहेतुतेवेत्युङ्गं म- 
वद्धिरेव- 

१ खण ग० पु° प्रतिबन्धे हि तस्य हृति पाटः । 


९४ ` नरेश्वरपरीक्ता । (का० १) 
^ प्रयोगः केवरं भिन्नः स्व॑त्रा्थो न भिद्यते । ` 
इति । न॒ ंचिदेतत्‌ । अन्ये पुनराहुः- “ यदेव सपक्ष- 
लेन षटादीष्टं तदेव तावद्धिपक्तत्वेनापि, तचिष्ठं च 
बाधके प्रमाणमिति इतोऽस्या्रयासिद्धता । ययेवं 
पुरषच्छाकृताख सपक्तविपक्तादिव्यवखथा न वस्तुतः, 
इति पक्षसपक्तान्यतरत्वादेरिवानुमानाभासता, न च 
सप्त एव षिपक्तः संभवति साध्यभावाभावयोरत्यन्त- 
विरोधात्‌ न बस्तुतोऽस्य सपक्ञादिपक्षत्वं तु घटादेरा- 
रोप्य बाधकेन प्रमाणेन निषिध्यते, यदि धटादेरक््‌- 
णिकत्वं खात्‌ ततोऽक्शिकसय कमयौगपयाभ्यामथक्रि- 
याविरोधः खात्‌ , करोति चाथेक्रियाम्‌ अतः कषणि- 
क इति । यथा यश्चत्र वद्विने भवेत्‌ धूमोऽपि न भवेत्‌ , 
असि च धूमः तसाद्तरािरित्यविरोधात्‌ नाश्रयासिद्धता, 
इति । तदप्ययुङ्गं षिरोधापिद्धेः, अक्षणिकस्यैव षरदेः 
 चीरधृतधारणाधर्थक्रिया कमेण, प्रदीपादेश् वतिदादतैल- 
क्पणादिका युगपदृश्यते ,- इति कतस्तद्धिरोधसिद्धिः । 
तखकखमभावत्वात्‌ क्रमेणार्थक्रियाया अनुपपत्तेः स्वीः 
कालान्तरकायो अपि युगपत्‌ बु्यात्‌, न च ता युगप- 
त्‌ वन्‌ दश्यत इत्यतो विरोधसिद्धिः । न, ्रखापि हे 
तोव्यधिकरणासिद्धत्वात्‌ यख हि युगपदनेकार्थक्रियाज- 
नकः खभावः स प्रदीपादियुगपत्ताः र्वन्‌ दृश्यत 
एवे । यस्तु करमेण कायं कुवैन्‌ दश्यते स क्रमेे- 


प बि ह 


सयोज्योति्चिरचिदा । 2. 


वनिकाथक्रियाजनतैकखमावः सिद्धो न युगपदित्यवि- 
सेधः । अथ किमर्थं क्रमेण करोति ? तथाखभावत्वा्ु- 
गपदिवेति बद्यामः । तदेवं विपक्ते बाधकस्य प्रमा 
शस्यासंमवादनेकान्तिकमेतत्‌ न चणिकत्वखय साधकं 
म्रमाणमिति । अ्रभिनवशाक्यास्त्वाहुः - नास्य विप 
ज्ञे बाधकम्रमाणवशादसत्तानिथयोऽपितु वस्तुम्रतिचन्धा- 
` धिष्ठानाहिचारादेव , सखं हि बविचायमाणं तेजो- 
रूपं दाहकत्व इव खभावग्रतिबन्धादवाक्षशिकात्‌ नि- 
वर्तमानं कणिकस्वे विश्राम्यति ,- इति वस्तुखरूप- 
प्यालोचनासिद्धमेतत्‌ अतो ना्रयासिद्धतादिपूर्व्कदो- 
पप्रसङ्क इति । येवमथोपत्यात्मकोऽयं विचारः प्रो 
कपरतिमात्मको वा । यथादुर्वेयाकरणब्रद्धाः ‹नापूवं किं- 
चित्‌ ' इति । प्रमाणान्तरस्वादस्य प्रक्तमनुमा च म्र 
मारमेवेत्यभ्युपगमविरोधः , अप्रमाणत्रे त॒ कथं ततो 
विपक्ाभावनिश्वयः सदसनिश्यहेतोरव प्रमाणत्वात्‌ । 
ननु वस्तुखरूपपयोलोचनयापि नयविदामयनिदिताथ- 
विषय ऊहात्मको निश्चयो दृश्यते एव । सत्यम्‌ यो- 
ग्यतानुमानादेवासौ नान्यतः । यदुक्तं भवद्धिरपि 
' हेतुना यः समग्रेण कायत्पादोऽनुमीयते । 
श्रथानन्तरानपेक्षिस्वास्मस्वभावोऽनुवशितः ॥ ` 


इति । अपि च प्रतिबन्धाधिष्ठानो विचारं इति कोऽथः । 
फं विचारात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिरादोस्वित्‌ सिद्ध म्रतिगन्धे बरि- 


६ नरेश्वरपरीत्ता । (का० ९) 


चार इति । पएवस्मिन्‌ कल्येऽत्यन्तासम्बद्धयोधैटपरयोरपि 
विचारात्‌ प्रतिबन्धः स्थात्‌,-- इत्यनवस्था । अथ दिती- 
यः प्तः, तहि ्रत्यक्षसिद्धत्वात्‌ प्रतिबन्धस्य तेजोदाहक- 
त्वयोखिोचरकालभावी अयं विचारः स्म्रतिपूरवो व्यवहा- 
र एवोक्कः स्यादिति न ततोऽपूवोथेप्रतिपत्तिः । यदुक्तम्‌ 
(तद्दष्टावेव दष्टेषु संवित्सामथ्यंभाविनः । 
स्मरणादभिलाषेण न्यवहारः प्रवतंते ॥ 
इति । न च सखक्ञणिकत्वयोः कथंचिदपि प्रतिबन्धः 
सिद्धः, इति तद्विषयस्य बिचारस्यानुपपत्तेः कथं ततोऽ- 
स्य हेतो विंपक्ताबाव्रृतिर्येन क्षणिकत्वसिद्धौ मानता स्या- 


दिति ॥ २२॥ 
अभ्युपगम्यापि क्षणिकक्तमनिर्मोच्प्रसङ्ग इत्याह 
पुनभवभरसङ्ः स्या- 
निनिंभित्ते ह्युपश्रवे । 
ते हि दुःखात्मनोऽस्य संसारस्य समुदये निमित्तमवि- 
ातृष्णे गीयते । यदुक्तम्‌ 
^ दुःखे विपर्यांसतमतिस्तृष्णाशा बन्धकतरणम्‌ । 
जन्मिनो यस्यतेनस्तो न स जन्माधिगच्छति ॥ 
इति । न च तयोनिरनिमित्तत्वयुपपदते प्रतिकं पूर्स्यैष 
नीलपीतादिज्ञानरणात्मन; समनन्तरमत्यस्यात्र निभि- 


सद्यज्यातिर्विरचिता। १ 
चेत्वाभ्युपगमताऽन्यस्यासमवात्‌ । तदङ्गम्‌ 


°य सिमन्सति भवस्येव यत्ततोऽन्यस्य कल्पने । 
तद तुत्वेन सर्वत्र हैतूनामनवस्थितिः ॥ ? 


इति । ततो निमित्तान्तरामावेनेतावन्मात्रनिमित्तत्वादस्य 
सेसारात्मनो विश्वस्य प्राग्वत्‌ पुनःग्रसङ्गात्‌ मोक्तल- 
चणस्य निरोधस्य तदुपायस्य च सथ्रदयविरुद्रभावनास- 
पस्य मागस्यायुपपत्तेः, दुःखसञदयनिरोधमागौशां चतु- 
सामपि आय॑सभ्यानामसत्यतेव, इति । 

अस्तु वा कदाचित्‌ पारम्पर्येणापि एतत्‌ , रागादि वि- 
कवोऽस्यैव निमित्तं न तु प्राद्यग्राहकात्मनः , इत्याह 


निमित्तं साधु वक्तव्यं 
मेयमानव्यवस्थितेः ॥ २३॥ 
नहि यत्र ्राद्यग्राहकव्यवस्था तत्राधिचात्ष्णे भवता- 
मपि सिदे, वीतरागपुरुषाणां सवंज्ञानां च तयोरसंभवाद्‌- 
साध्वयुक्रसत्र तया्निमित्तत्वम्‌ ॥ २३ ॥ 
ननु ग्राह्यम्राहकव्यवसानिमित्तत्वमेतयोः स्वप्रे सिद 
मित्याह | 
स्वप्रादिषरलयया येऽन्ये 
` दष्ान्तस्वेन ते मताः । 


1, नरेश्वरपरीदा। (का० 4) 


वासनादिक्ृतास्तेऽपि 
सुस्थिराणेभवन्ति हि ॥ २४॥ 


नहि तत्रापि तयोर्मिमित्तच्छं केनापि प्रमाणेन धिद्ध- 
मपितु कर्मोपसंस्कृताया अलुभववासनाया एव यथायु- 
भवं र्पा्यालोकनेन दुःखादिवेदनात्‌ जात्यन्धानां स्वमन 
हूपाद्यनवभासाच , सास्ना च स्थिरात्मवादिनामेवोपप- 
चते न क्षणिकपक्ते, इत्युक्गं प्राक । कथं तहिं आन्तिभ्र- 
तिभासा न विषया द्विचन्द्रा्याकारावभासनात्‌ नासत्य- 
बिषया श्रसतो मास्नायोभात्‌, न विपरीताथीस्तेन तेन 
रूपेण तस्यासत्यत्वतः ्रोक्रदोषात्‌, नात्माकारास्तस्या- 
विकारात्‌ किंतु अध्यवसायवासनोपस्छृतदुच्याकारविषया 


४५ 
एवत्युक्रमन्यत्र 
'अन्वःकरणतत््वस्य भागा बहिरिव स्थिताः 


क, 


इति तेषामपि विक्षवनिमित्तता ।\ २४ 
एतदेव दशयति 
समस्तमेयमानादि 
गीतं धीवादिनापि हि 
अन्तभावयहात्सलात्‌ 
मिभ्यात्वमपि तस्य न ॥२५॥ 
9 त° पुज सस्थिरेऽणोभ॑वन्ति मः 3 ह° पु* दस्थिरऽयोर्भवन्ति न, इति पठः; दति प्राठः । 


ककः 


सद्योज्योतिविरचिता । ॐ 


नहि ग्राह्मग्राहकग्रहणात्मनो भेदस्यास्य वषिज्ञानवादि 
भिरमावोऽभिधातं शक्योऽनुभवसिद्भत्वात्‌ अपितु विज्ञा 
नस्वभावत्वमेव । ततोऽन्तभावग्रहा्विज्ञानरूपतेनापि अरः 
सत्वात्‌ मिथ्यातयुपश्वरूपत्यं नोपपद्यतेऽपितु बाधरूप 
तरेत्यनिवत्येतवाह्यासिद्धेरनिमो्त एषेति ॥ २५ ॥ 
नयु ग्रादयग्राहकम्रकाशस्य प्रमाणबाधितत्वादनात्मन्या 
त्मबुद्धेरिषोपक्षवरूपत्यमेव न विज्ञानस्वभावता, तथा? 
्रत्यत्तं सवेमिदं घटादि ग्राहं राहकात्र भिद्यते आद्यतवात्‌ 
भेदे हि देवदत्तयक्षद्तज्ञानयारि परस्परमग्रा्यता स्यात्‌ 
अस्ति च सा, ततो दवयामाव एवेति । यदाहुः 
"परमार्थेन न ग्राह्यं आहकं वा न किंचन । 
श्रविद्यानिर्मितः सगो विष्ठवोऽयं जनस्य तरु ॥ 


इति , अत आह्‌ 
पयन्तं ज्ञानमवेति 
मिथ्यावाक्यं तदेव हि! 
सवं प्रतीयते यसमात्‌ 
न च बाधः कथञ्चन । २६॥ 
एतदपि परस्पराविरुद्रत्वान्न बाधकं बाधकस्याप्यस्य ज्ञा 


नस्य बाभ्यमानाथेवरिषयत्वात्‌ तदविषयत्वे तमिषिधानुपप 
तेबोधकत्यायोगः, इति ग्राह्यस्य सवेस्याबाध्यत्येन प्रती 


४० मरेधरपरीक्ता । (का० §) 


ख क्षि, 


यमानत्वात्‌ न अनात्मन्यात्मबुद्धेरिबोपश्षवरूपतेति , अत 
एव श्रत्यत्ता बुद्धिरेव ' इत्यादिनात्रापोनरुक्यं साध्यभेदात्‌ 
| २६ | 
त = _ & ॐ ^ क 
किंच धर्मखरूपविपरीतसाधनोऽयं हतुभवतामिस्याह 
8 ० 
ाद्यत्वादथवहुद्ध- 
रनवस्था प्रसज्यते । 
्राह्यत्वादुद्धिसंबे्यत्वेऽथेख ज्ञानखापि ज्ञानान्तरग्राहय 
तेनेव ॒रंवेद्यस्वादस्वसंवेदयताप्रसङ्ः, तस्यापि चासंवेदय- 
त्वे तद्वाहकत्वानुपपत्तेस्तख तखापीत्यनवया ॥ 
नन्वज्ञातमपि ज्ञानमिन्द्रियमथेवत्‌ ज्ञानान्तरं अ्रहीष्यति 
ततो नानवयखेति पएूरवसुबादेनाहं 
बुद्धयन्तरण्हीता धी. 
यद्यथं सप्रवतंते ॥ २७ ॥ 
स्यादसंस्था तयोयाव- 
न्नैवं दृष्ट कदाचन । 
ुक्मेतत्‌ चज्ुरादीनामथ॑साक्तात्कारं प्रति कारकत्वात्‌। 
्ञापकानां लिङ्कशब्दादीनां खप्रकाशं मिना ग्राह्मप्रकाश- 
कत्वे न कदाचिदृषटमिति ज्ञानस्यापि ज्ञापकत्वात्‌ सप्र 
काशं विना ज्ञानान्तरग्राहकत्न्यवसया नोपपद्यते, इति 
 स्वोपरत्यक्तयप्रसङ्कः । तदुङ््‌ 


स्चोञयोतिविरचिता । ६१ 
'अप्रतयरोवन्नम्भस्य नाथदषश्टिः प्रसिद्धयति । ' 
इति ॥ 
किं च वाद्यसिद्धोऽ्यं हेतुरित्याह 
स्वांशं पत्यवसानं च 
विज्ञानं तेन कल्प्यते ॥ २८॥ 
विज्ञानवादिनापि एकस विज्ञानख षटाचात्मनोऽने- 
कत्वं परिकल्प्यम्‌ । यदुक्कम्‌ 
"एकं चेश्िव्रविश्चानमिदं चित्रतरं ततः 1 ° 
इति ज्ञानांशपरमाणपयेन्तो भेदः कल्पनीय इति षटा- 
देरथोभिमतस्य प्रत्यक्षत्वासिद्धिरित्यजुभव विरोध ।२८॥ 
पि च विज्ञानसंतानान्तरमपि न शक्यमेव कल्पयि- 
तुमिति किमथ शासरप्रणयनं दानादि वेति सवेव्यवहार- 
ग्रलोपोऽ्खेत्याह 
न चाप्यालम्बनं भिन्न 
संतानान्तरमस्ति हि । 
स्वाकारं चेत्यमित्यस्मा- 
त्स्बाभावः प्रसज्यते ॥ २६ \ 


कायवाग्न्यवहारो हि खशरीरे विशिष्टविज्ञानपूवैको 


क | | 
६२ नरेश्वरपरीक्षा । (का० १) 


दृष्टः , इति परशररेऽपि तदशनाद्िज्ञानमनुमीयते समै 
रेव । विज्ञानवादिनां तु खाकारस्यैव सवख चेत्यत्वात्‌ 
खस्नवत्‌ परशरीरासिद्धे्िथ्या एष प्रतिभासः, इति क- 
तस्ततो ज्ञानसतानन्तरसिद्धिः; सिद्धावपि तन भिनमा- 
लम्बनं सिच्यति च्रथेवत्तयापि भिन्नख साकारेण निराका- 
रेण चा ज्ञानेन विषथीकतुमशक्यत्वादिति तदपि खाका- 
रात्मकमेव वें सिद्यतीति । 
यदुक्तम्‌ 

“बुद्धिपूर्वा क्रियां षटरा स्वदेहेऽन्यन्न तदर्महात्‌ । 

ज्ञायते यदि धीश्ित्तमात्रेऽप्येष नयः समः ॥ 
इति । तदपि श्अयुक्कमित्यतः कः कख किं ङुर्यादिति 
सवेव्यवहारामावरसङ्कः , ततः सत्यभूत एव प्राद्यग्रा- 
हकमेदोऽभ्युपगन्तव्यः , इत्यनिवत्यत्वादद्रयासिद्धेरनि- 
मत्त एव भवताम्‌ ॥ २९ ॥ 

अधुना येबोद्यमभ्युपगम्य साकारमेव तस्य ग्राहक 

मिष्यते “शअथेन्नानयोराकारभेदं नोपलभामहे ' इति 
दद्धिस्तान्प्रत्युच्यते 


संयुक्तकरणस्येह 

योगिनो बुद्धिपद्धतिः। 
अपास्तविषयाकारा 

इष्टा तस्ास्प्रतीयते ॥ ३०॥ 


सद्योज्यातिर्विरचिता । ६३ 
शब्दादि विषयो योऽपि 
बोधः साऽप्यतदाछ्रतिः । 
तत्परिच्छेद रूपो.ऽसो 
तदाकार इति भ्रमः ॥ ३११ 


मबरेदेतत्‌, यद्यथेज्ञानयोराकारमेदो नोपलब्धो भवेत्‌ । ` 
स तूपसभ्यत एवं । तथा हि सुपहूतसमस्तकरणवर- 
तेरत एव विनिव्र्तादख्िलविषयाकारषेदनस्य संविन्मात्र- 
योगिनः शुद्धमेव विज्ञानात्मरूपं प्रबन्धेन प्रकाशते , 
इति भवदागमेऽपि दृष्टमहयस्याथोनारूपितस्यान्यथाप्रा- 
प्यसंभवात्‌। ग्रं चाध्यात्मङ्कशलैरपि 


(तदा दष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । ° ( पतत° सू° १। ड ) 


इति , अथौकाराद्धिन्न एव ग्राहकः सिद्धसततो भेदादे- 

व॒शाब्दादिपरिच्छेदकाले तत्परिच्छेदकत्वमेव ग्राहकात्म- 

नोऽ्युमवसिद्धत्वात्‌ प्रयतं शक्यं , न तु शब्दा्याकार- 

रूपताुमवविरोधादिति साकारपक्तोऽपि भ्रम एव ।॥२१॥ 
एतदव षटयन्नाह 


अथं एव हि साकारो 
यतस्तद्रान्स गद्यते, 


0 क 


सदयाञ्योतिर्चैरचिता । & 
ततः परं पुन्वस्तुधघमेजत्यादिषि्यया । 
वुद्धथावसीयते सपि प्रत्यक्त्वेन संमता ॥ 
इति युक्तमुक्तम्‌ “ इति स्थितिः ' इति । ३२ ॥ 
नु नाकारणं विषयो ज्ञानस्यानवयाप्रसङ्गात्‌ का- 
रणते चेन््रियादेरपि प्रसङ्गात्‌ तदाकारतेव युक्ता , 
इत्याह 


9 हि 
वस्तुनां जनकस्व 1 
बुद्धि प्रस्युपकारिता । 
€ ० (त * 
कमंतेन्द्रियसवन्धा- 
दाद्‌ान नाङ्रुतेरतः ॥ ३३ ॥ 
बुद्धि प्रति वस्तुनो जनकत्वयुपकारिवं कमता ग्राद्य- 
त्वमेवोच्यते यतः, ततो न तदाकारादानय्पपद्यते, ना- 
प्यनवस्येत्याह - उन्द्रियसबन्धात्‌ । ग्राद्यलाविशेषेऽपि य- 
देवेन्द्रियसंबद्धं वस्तु तदेव गद्यते नान्यत्‌ यतः । 
तदुक्तम्‌ 
° सत्संप्रयोगे पुरुषखेन्द्रियाणां खुद्धिजन्म तत्‌ मत्यक्तम्‌ । 2 
(पूर्वमी० सू० १। १1 ४1) 


इति, अतो निराकारपक्षसेवायुभवसिद्धवादबाधितवाचच 
सत्यवमिति साकारपक्ो आन्त एवेति, अतश्च युङ्काव- 
दयासेद्धिरित्युपसंहारः ॥ ३३ ॥ 


9 


नरेश्वरपरीच्चा । (का० 4 


ह + | 
1, 


नव्वेवेमपि चेणिकच उवाशिकदऽपि ग्रह्यसख प- 
माणाभावात्‌ कणिकवाक्तशिफत्वसदेहादपि उपक्षवरूप- 
मिलयक्षशिकवे प्रमाणमाह | 


अतोऽपि प्रल्यभिज्ञाना- 
द्यभिचारे त॒ सलयपि। 
स्थेयं कचिद्रहीतं यत्‌ 
सभावललन वस्तुनः ॥ ३४ ॥ 
ने केवलं प्राकादर्भितनयेन प्रादकात्मन्येव सेयं या- 
 पत्तद्राद्यऽपि अर्थे प्रयभिज्ञानादिति !अयं धटः इति 
यिरलेनेवाध्यवरसायात्‌, नहि भयद्धिरप्यध्यवसीयमानं 
 सयमर्थष्वपहोतुं शक्यमिति दितं प्रागेव । नज लू- 
नपुनजातिष्विव केशनखादिषु सादस्यनिवन्धना सखयम- 
तिपत्तिमेविष्यति + इत्याह कचिद्धाघकवलात्‌ व्यभिचारे 
तु सत्यपि अन्यत्राबाथिते विषये सत्यरजते रजताध्य- 
वसायसेव बाधकाभावादव्यमिचारः, श्रत्रापि बाधकं 
प्रमाणं भविष्यतीति चेत्‌ न, असंभवादित्याह “गद्य 
तं यत्‌' इति । यस्मादिदं सख्यं॑वस्त॒ग्राहिणा प्र्य- 
केण नीलादिवत्‌ भराग्गृदीतमेव , अगृहीते हि वस्तुरू- 
पेऽध्यवसिते, शुक्किकारजतादेखि केशनखययेयाध्यवसाय- 


१ श्र्थेऽपि पाठः| 


सदयाज्यातवराचता। ६७ 


स्य॒ वाधो भवस्येव, न त॒ गृहीते नीलाध्यवसायस्ये- 
वानवस्थापरसङ्कात्‌ । ननु स्थैयेस्यानेककालव्यापारात्मक- 
 स्वादतेमानमात्रग्राहिणा प्रलक्ेण ग्रहणं न संभवति ,- 
इत्याह ‹ खभावतेन वस्तुनः ` इति । सर्थमपि वरस्तु- 
स्वभावात्मकमेव तदखभावत्वेन वस्तुनस्तद नुपपत्तेः प्र 
शालिकाग्रनियेखरिततरजलगरवाहवत्‌ प्रतिक्षणविनश्यद्- 
पमेव सवं बस्तु दष्टं स्यात्‌+इति प्रत्यक्षविरोधः सि 
रात्मतयैव वस्तुनो ग्रहणात्‌ । तदुक्षम्‌ 


~ क 


° रजतं गृह्यमाणं हि चिरस्थायीति गृह्यते । 


इति । न च सदशापरापरोत्पत्तेः स्थैयंप्रतिपत्तिभ्रीन्तेति 
युज्यते वक्तुं तस्यापि असिद्धेः, सिद्धे हि कणिक्वे 
कदाचिदे तदुपपद्यते । अतश्चाघयावत्‌ किमात्मकं फेन केन 
म्रमाणेन सिद्धामिति न कस्यचित्‌ सिद्धम्‌ । न च व्‌- 
स्तुखभायोऽ्पि पस्तुनि गीते न गृहीत इति शक्यं ब- 
क्तुमभेदात्‌ । यतुङ्गं भवद्धिरपि 


° एकस्याथंस्वभावस्य प्रयक्तस्य सतः स्वयम्‌ । 


कोऽन्योन दृष्टो मागः स्याः प्रमासैः परीच्यते ॥ 


इति । नापि च रत्यक्तं वतेमानमात्रग्राहि तस्यापि 
स्िरात्मकत्यात्‌ , इन्द्ियाथेसनिकर्षस्तु वतेमानो न प्र 
त्यकोऽथेस्तत्सं विहा आत्मस्वमावत्वात्‌ तस्याः +इति 
्रतिपादितम्‌ । ३४ ॥ 


। नरेश्चरपरीक्ता । (का० $) 
एतदेव दशयति 
कष, के, = कि अ ९ 
भ्रयो भ्यो हि योऽथास्मा 
ग्रह्यते सेकया धिया । 
यदा तदा च तस्स्थेरयं 
ब्रत केन निवायंते ॥ ३५ ॥ 


एवं हि बोधिस्चखानामपि पुनः पुनदेश्यमानेषु जा- 
याजनन्या्िष्वर्थेषु गुरुदासादिषु चानुरूपो व्यवहार उ- 
पपद्यतेऽन्यथा विपयेय एव स्यात्‌ । नसु सेतानख जननी- 
व जायारूपता वेति चेत्‌ न, तस्यापि संतानिव्यति- 
रेकेण वस्तुतोऽभवात्‌ सन्तानिनः कणस्थेव जननी- 
ल यतो जातः तस्थेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । ततः पश्चमख तु 
लेणस्य ( पश्चमीं मातरबन्धुभ्यः' इति समाचाराल्जा- 
यात्वं भवदविसद्धमेव स्यादिति जितं पशुभिमवदशंन- 


(५ स क 


चेष्टानिष्टरेव । कथं वा पवेतादिषु सवेदेकरूपावभासेपु 
न येयेम्‌ ॥ ३५ ॥ ` 

नचु पवेतादिष्वपि देमन्तग्रीप्मादिजनितभैल्योष्णता- 
दिविरुद्धधमेयोगादवश्यं तद्धेदेन भेदस्ततः स्र्यालुपप- 


रिया 
शातादिभेदतो मेदो 


(ष 


गाह्‌ मदाचय तना । 


[र १ 


 सयोल्यातिविर चिता 1 ६६ 


नहि भ्रीष्महेमन्ताद्यात्मकशीतातपादीनामिव तद- 
मिव्य्यसखय तज्नन्यसख बा शैल्योष्णतादेः पवैतात्मनः 
खभावस्य भेदो युगपत्‌ साकारज्ञान इवेैकसामभ्रीप्रतिबद् 
रूपादाविव वा क्रमेण विचिवरेकखमभावयोगात्‌ । सा- 
कारं हि धटादिविज्ञानमेकमनेकरूपमेकसामग्रीप्रतिषद्धं च 
रूपा्यनेकोपफारसखभवमभ्युपगतमेव . भवद्धिः , अन्यथा 
ग्रतिपरमारए भेद कल्पनया स्थूलाकारावभास्स्यानेकोपका- 
रायोगाच सामग्यसंमवेन विशिष्टकर्योत्पादस्याभावप्र- 
सङ्क इत्युङ्कम्‌ , तथेहापि क्रमेणनेकरूपनेकोपकारखमभा- 
वस्य चाभ्युपगमादविरोधः । न॒ योगपयेनानेकस्य 
रूपस्यानेकोपकारशङ्गीनां च तत्र सञुचयादयुक्तमेक्यम्‌ , 
मे तु परस्परपरिहारस्यावश्यंभावादत्र भेद एषेति । न, 
तत्रापि परथुबुधादराणामनेकोपकारशङ्गीनां च परस्परप- 
` रिहारेणेव सिते: , अन्यथा हि अरुमात्रमेव पिण्डः 
प्रतिभासेत , रूपादिसामग्यपि एकमेव कां कयादिति 
सवेमसमञ्जसम्‌ । त्था तव्रैकमनेकरूपमनेकोपकारशङ्ि- 
यङ्ग चैकं युगपत्तथाखभावत्वादुपपद्यते , तद्वदिह पवता- 
यपि ऋमेणानेकरूपमनेकोपकारशक्गियुक्गं चेकमेव तथा- 
खमावे स्थिररूपमनुभवतः सिद्धमिति विरुद्धधमायोगात्‌ 
न शीतादिभेदतो मेदोऽपितु यत्र भिन्ना बुद्धिस्तत्रैव 
घटपय्योरिव भेदः , यत्र वाभेन्ना तत्र षटाकारे षि- 


क 


ज्ञान इवाभेदः ,- इदयविरोधः । यदङ्गं भवद्धिरपि 


७० सरेशवरपरीत्ता । (का० $) 
€ श्रभिन्नवेदनस्यैकं यन्नैवं तद्धि भदवत्‌। 
दिद्धयदसाधनस्वेऽस्य न सिद्धं मेदस्राधनम्‌ ॥ › 

इति ॥ 

^ (५ = ५ ० 
अभ्युपगम्यापि शीतादिभेदन. भेदमाह 


तदभेदादमेदश्च 
यावत्तावत्परसिद्धयति ॥ ३६ ॥ 


शीतातपादिभेदवत्तजजनितशेदयोष्णतादिधमभेदेन पर्व- 
तादर्भदेऽपि यावत्कालमभेदः शीतस्य हेमन्तात्मनो ग्री- 
ध्मरूपस्य चातपस्थ ताचत्कालममेदः, पवैतादावपि 
सेयं केन निवायेते विरुद्धधर्मयोगाद्धि भेदः प्रतिपादि- 
तो नच तावन्तं कालमसावस्ि , इति तावन्तं कालं 
स्थैयं सिद्धमेव ॥ ३६ ॥ 

ननु परतः खभावादेष तेन नष्टव्यम्‌ , इत्यविशे- 
परात्‌ एुवेमपि विनश्येदिति क्षणिकलसिद्धिः ,इत्याह 


विलन्षणस्य तूस्पादे 
 कारणात्तन्निवतेते। 
चिदात्मनः समुच्छेदो 
जन्म तस्याचितोऽपि च॥ ३७ ॥ 


सद्योऽयोतिर्धराचता 1 ७१ 


शैस्यखभावात्तसात्‌ पवतादेरातपादिसहकारिणस्त- 
स्यौप््यधमंकस्यान्यस्यैय पयेतादेसत्पादे सति तत एवाः 
तपदेः कारणात्‌ तत्‌ पूरं शैत्यस्भावं यवेतादि नि- 
वतेतेऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां तथावगतेने तु खभावमात्रादि- 
ति कतः क्षशिकत्वप्रसङ्कः { यथा च विनाशहेतीरसा- 
मथ्यवेयथ्योदयो न दोषास्तथा वच््यामः । तत एव 
च कारणात्तदानीं तत्र प्रत्यभिन्ञाप्रत्ययस्यापि निव्त्निः, 
तस्याचेतनस्य विलक्षणस्यौष्ण्यधर्मकस्य पर्तदेजन्म 
यतः । इदमेव च धमेपरिणामं सखयैवादिनः समाचक्तते 
| २७ ॥ 
अथ कथमेकोऽस विलक्षणमेतत्‌ कायत्रथं करोति , 
इत्याह 
स्वभावेन च स्वंत्न 
वैचित्र्यं न भवे भवेत्‌ 
यदेवं नाभ्युपगम्येत तदा स्ैत्रास्मिन्‌ संसरे स्व- 
भावेन वैचिव्यमनेककायकतेत्व न कस्यचिदपि भवेदि- 
ति प्रदीपादिरपि वतिदाहतेलचपणादिकायेमनेकं न इ- 
यात्‌ + इति प्रस्यक्षविरोधः, तत एतद वश्यमेष्टव्यम्‌ ॥ 
किं च चणिकपक्ते कायेकारणभावो न ज्ञातुं श- 
इत्याह 
पूरवत्तिरच्तणाज्ञाना- 


७२ नरेश्वरपरीक्ता । (का १) 


क्रियापलापनिवन्धनः त्षशिकवादः +इति न क्रे 
याविशेषयोभात्‌ कारणत्वं वहयाद्रपितु प्राग्भाव पए- 
व, पश्वाद्धावस्तु धूमादेः कायेता । तौ च पूर्वापरादि- 
वत्‌ पूवोपरभावौ परस्परसम्बन्धिरूयत्वात्‌ नैकैकक्षण- 
ग्रहणकाले ग्रहीतुं शक्यो ; न चोभयक्तणग्राहकं ज्ञाना- 
न्तरं भवतां संभवति कणद्रययितिविकलसेन भावा- 
नामभ्युपगमात्‌ ।. ततः शग्रत्यक्तानुपलम्भसाधनः कायै- 
करणभावः ` इत्येतदपि श्रयुक्रमिति ॥ ३८ ॥ 

नज भूमहेतस्वभावलाद्ि्णस्य द्हणे शृहीतमे- 
व तत्‌, ययेवं सवेजञङ्ेयत्यमपि तस्यास्ति, इति त- 
सापि तद्दे ग्रहणप्रसङ्गः । न , ग्रहणेऽपि अनिश्वया- 
दिति चेत्‌ न, ज्षणिकत्वे निश्वयस्यापि श्रसंभवादिति 
न रिंचिदेतत्‌ । अक्षणिकपक्ते तु नेष दोषः, इत्याह 


 सामथ्येवयञ्चिका सिद्धा 
सामग्री सुस्जिरात्मनः। 


बह्यादि कारणसामग्री सुयिरा सती सखात्मनः स- 
 चन्धिनो धूमादिकायंजननसामर्यस्य निथायिका सिद्धा, 
सिरायां सत्यां कायकारणतापरिच्छि्तिरुपपद्ते, न क्ञ- 
िकायामिलयथंः ॥ 

एतदेव दशयति 


सयोाऽपरोतिविरचिता । ७३ 
व्यक्तसामथ्यकं वस्तु 
याग्यं कृत्यमपेच्य तु ॥ ३६ ॥ 
योग्यमक्षशिकमेव कायेमप्य कारणवस्तु अभिव्य- 
क्कारणसामथ्यं भवति ॥ ३९ ।॥ 


स्थेय सन्मानसंसिद्ध 
युगपत्क्रमशो यथा । 

ट ्िस्तथाभ्यनुन्ञानं 
सामयीवशतः क्रिया ॥ ७० ॥ 


स्थिरतरेण भमाणेन स्थर्ये सिदे सति कचिद्यथा न- 
रमल्नमेन्तादौ युगपदशंनं , गच्छतो षिचित्राध्वविषयं च 
करमेणोपपययते तथा ‹ क्रमेणेद मिदं तु युगपत्कार्यम्‌ ` इ- 
त्यभ्यनुज्ञानम्‌ । कारणसामग्री विशेषवलाच कवचिद्युगप- 
दन्यत्र क्रमेणाथक्रियाप्युपपद्यते, न त॒ ्षणिकस्य ्ञ- 
णिकत्वादे्र क्रमाभावात्‌ । युगपदप्युत्पत्तः प्रागसचादु- 
त्पत्तिसमकालं चाभिन्नकालत्वेन कायांसंमवादुत्पन्नस्य च 
नाशानन्तरितत्वादथेक्रिया न संभवत्येव ।. नयु दिती- 
यस्मिन्‌ ऋणे नाशवत्‌ कार्यं ततो भविष्यति ,-इति । 
यत्रैवे नाशानन्तरितत्वात्‌ तदेव तदिति क्षणिकत्वासि- 
द्वेः, तदन्तरितत्वे त्वभावादुत्पत्तिर्दितीयस्य घटादिः 
णस्येत्मदेतुकत्वात्‌ नित्यं सच्मसत्वे वा स्यात्‌ ;- 


७४ सर्वर ररी । (का० 4) 


इत्यङ्कम्‌ , अतः कणिकस्य कमयौगपचाम्यामथेक्रिया- 
योगादवस्तत्यप्रसङ्ः ॥ ४० ॥ 
मि च प्रमाणप्रमेयमावश्चात्र ,-इत्याह्‌ 


नच माने परस्यास्ति 
स्वक्ल॒सा्थप्र्िद्धये । 


चशिकत्वे हि सवस्योत्पत्तिसमनन्तरमेव ध्व॑सात्‌ क- 
स्य कि क्त्र प्रमाणमिति सर्वामिद्धिः ॥ 

ननु च तदुत्तरकालभाविविकल्पकल्पिता आनुमानि- 
क्येवेयं प्रमाणादिग्यवस्था । न, क्षणिकत्वेन तयोरप्य- 
योगादित्युक्गमभ्युपगम्यापि आह 


(५ (भ र्थ 
विकल्पादि विनाना 
लिङं नाषिषयलतः ॥ ४१ ॥ 


अथ विना निरथंकवेन भवद्धिरभ्युपगमात्‌ नात्र वि- 
कल्पादि, आदिग्रहणादात्माध्यारोपरूपं क्रिष्टमपि च 
मनः प्रमाणम्‌ । नाप्यनुमानं निविंषयतेनैव तयापि प- 
रमाथेतोऽभ्युपगमात्‌, न चाविषथं मिध्याज्ञानवन्यवसा- 
पकयुपपद्यते ॥ ४१ ॥ 
१. 


` ‹सामान्यविषयं भोक्त लिङ्ग मेदाभरतिष्ठितेः । * 


सद्योज्योतिर्बिरचिता । ७ 
इत्युक्तत्वात्‌ नासाकं निविषयमनुमानमिदाह 
सामान्यवति सबाध- 
स्त्वदुक्तादच्ततोऽपि हि। 
स्प्रतेनिश्चयतश्चेत- 
दन्यथा नाभयं तु तत्‌ ॥ ४२॥ 


एवं तहिं सामान्यख प्रमाखविषयवेन खलच्णवत्‌ 
सखप्रसङ्गात्‌ वदुक्रादक्षतोऽपि इन्द्रियविन्नानेनापि ग्रहणं 
स्यात्‌ तथेव तदथेख सरणात्‌ “अथं घटः ' इति सा- 
मान्यविशेषात्मन एव निश्चयात्‌, अन्यथा खलक्ञणस्या- 
पि सचासिद्धेः, तदुभयमपि सामान्यविशेषात्मङे वस्तु 
नेति सवोसिद्धिः । ततः सामान्यमपि सदभ्युपगन्तव्यम्‌ 
॥ ४२ ॥ 
किमत इत्याह 
उयक्तयन्तरे यहात्तस्य 
व्यतिरेको विवात्तेतः । 
तेन व्यक्तिविनाशेऽपि 
तत्तावदव तिष्ठते ॥ ४३ ॥ 
तेन सामान्यलादेव व्यज्किविनाशेऽपि तस्य व्यकत्य- 
न्तरे सतो ग्रहणात्‌ तावत्येयं सिद्धं न यावत्‌ मषका- 
दिसामान्यस्येब सबेव्यक्किविनाशो जातः ,- इति 'च- 


७.६. नरेश्वरपरीक्ता । (का० १) 


शिकाः सर्वसस्काराः इव्यतद्वाधितमेव ॥ ४३ ॥ 
ननु परमाथतः कल्पितमेव सामान्यमित्याह 


विरहय्य न सामान्यं 
ठयक्तिः पुंभोगसाधिका । 

द्विविधं खखादि वेषयिकमाभिमानिकं च संवेद्यते । 
तत्र पूरं शीतादिस्यशेजन्यं खलक्तणहेतुकमेव सिद्धम्‌ , 
उत्तरं लभिमानस्याध्यवसायरूपवेन - पूवोपरपरामशयो- 
ग्यार्थराज्यादिविषयं सिद्धम्‌ । न च खलक्णं तथाभूतं 
भवद्धिरिष्यते ,-इति सामान्यहेतुक्मेव , ततः सुखादि- 
साधकलाखलक्ञणवत्‌ सामान्यस्यापि नावेस्तुचम्‌ । नयु 
तज्ज्ञानस्य तत्र हेत न तस्येति चेत्‌ न, खलक्षण- 
विषयस्थेव सामान्यविषयस्यापि ज्ञानस्यैव सुखादयवभा- 
सात्मकवात्‌ खात्मनि क्रियाविरोधाचच विषयस्यैव हेतु- 
मिति ॥ 

अधुना येविनाशदेवसामथ्यवेयथ्यांभ्यां चणिकसं सा- 
ध्यते तान्‌ प्रत्याह 


यतः कारणनारादे- 
भङ्गो ऽर्थं न स्वभावतः ॥ ४४ ॥ 


यतः पूर्वोक्तात्‌ स्थेयात्‌ प्रमाणसिद्धाद्धेतोः कार- 
शस्य नाशेन नाशोऽ्थेस्य यथा शछेष्मादेनौशेन शछै- 


सद्योज्यातिर्विरचिता। ७७ 


ष्मिकस्य व्याधेः । आदिग्रहणान्ाशहेतोः सः । कचिच 
कारणान्नाशस्तन नाशहेतोः सद्धावात्‌ यथा षटादेमु- 
द्ररादिभ्यो न तु खभावादेव येन खभावस्याविशेषात्‌ 
प्रागपि नाशसिद्धेः क्षणिकवं सिद्यत्‌ ॥ ४४॥ 

ननु नाशदेतवः फिमव्यतिरिक्ं व्यतिरिक्िं वा तस्य 
नाशं ङवेन्ति । अव्यतिरेके भाव एव विनाशः, स 
च सखेतुनैव छत इति बेयथ्यं तेषाम्‌ । व्यतिरेकेऽपि 
वस्तु वस्तु वा नाशः, इतिं वाच्यम्‌ । तत्रावस्तु- 
नोऽत्यन्तासच्वतः कतुमशक्यवादकिंचित्करवेनासाम््यं 
तेषाम्‌ । बस्ते तु षटस्यासौ पादे रिवाथोन्तरात्‌ 
न नाशः, ३ति प्राग्बदुपलम्भप्रसङ्गः । ननु घटनाशा- 
त्मनस्तस्य कृतात्‌ नेष प्रसङ्कः । न, घटस्य न कृतो 
यतः । नु ततोऽस्य विनाशो भविष्यति । न, तत्रापि 
स॒ एव प्रसङ्गः ,_ इत्यनवया । तसादहेतुक एव बि- 
नाशोऽभ्युपगन्तव्यः, अहेतोश्च देशकालनियमायोगात्‌ 
प्रतिक्षणं विनाशसिद्धिरिति । अत आह 


न चाप्यहेतुको नाशः 
कदाचिद्धावतो.ऽथंवत्‌ । 


न ताबदहेतुको भवानां बिनाशो अद्ररादिहेत्वन्व- 
यग्यतिरेकानुविधानाजन्मवत्‌ । अत एव नावस्त्वपतो » 


श्रपितु करषराचयात्मको वस्वेव । षटादेदिं कर्राचात्म- 


७८ नरेश्वरप्सन्ञा । (का० $) 


ता नाशः प्रलयच्तिद्धो नान्यस्तस्यावस्त॒तेन प्रमाणागो- 
च्रवात्‌ । तदुङ्गम्‌ 


* यथाहैः कुश्डलीभावे, च्यय्ाणां वा समम्रता । 
तथेव. जन्मनाशो तु सतामेके मचक्तते ४ 


इति । यते कायेमेव षरिनाश उक्रः स्यात्‌ । न, विका- 
रिवात्‌, कार्यं हि उद्‌कधारणादयविकृतरूपस्येव घटादेः 
सिद्धं, नाशस्तु रूपान्तरापत्तिलकणो विकारः । इदमेव्र 
प्रकृतिविदृतिमावं महामतयो मन्यन्ते । लोकोऽपि 
“ नष्टं चीरमम्ब्लीभरतम्‌' इत्याह । ननु दध्युत्पादे ची- 
रस्य कं जातं येन तन्नोपलभ्यते । बालभाषितमेतत्‌ 
नाश एव, नषटवान्नोपलमभ्यते, तन्नाशात्मकं हि दधि ,- 
इत्युक्गम्‌ । नयु भावनिव्रच्यात्मक एवाभावः “ नास्तीह 
धटः” इत्यादावपि तथादशंनात्‌ । सलयम्‌, नाशस्तु 
न तदात्मकोऽपितु . वस्वन्तररूपः प्रल्क्सिद्ध इ्य्ग, 
भावनिवृत्तिमा््रं भावोऽत्यन्तावस्तुचात्‌ न प्रमाणविष्‌- 
योऽपितु देशादिनियतपदाथोौन्तरसंस्भभ्रान्तिषिवेकरूपो 
° नास्तीह घट! ' इत्यादौ व्यवहारमात्रफलो बिकल्पक- 
न्पिति एव । यदङ्गं भवद्धिरेव 


° रूपाभावाद भावस्य शब्दरूपाभिधायिनः । 
[क क भ, ` 
नाशङ्क्या एव सेद्धास्ते व्यवच्छुद्स्य वाचकाः .॥ 2 


इति । न तस्य कायेता , अपितु अनर्थरूपस्यैवामावस्येति. 


सदोञ्योतिर्विरचता। प 
न विनाशहेतोरसामर््प वैयर्थ्यं या दोष इति ॥ 
ये त॒ विनाशः स्वभाव एव भावस्य ततो विना- 
शखभावदेव भावो नश्यति नतु देवन्तरात्‌ तेनाप्यत- 
र्खमाचस्य नाशयितुमशक्यवात्‌ अत एव च कृतक- 
खानिस्यवयोस्तादात्म्यादव्यभिचारः सिद्यति नान्यथा । 
यदुक्गम्‌ 


^ अरहेतुत्वाद्विनाशस्य स्वभावादनुबन्धिता । 
स पेक्ञाणां हि धमाणां नावश्यंभाविततिष्यते ॥ + 


इत्याहुस्तान्‌ प्रत्याह 


नाप्यथोदप्रथग्यस्मा- 
दथंवन्नोपलभ्यते ॥ ४५॥ 


यो हि अथेखमावः स॒ तसिन्‌ निष्पन्ने निष्पन्न 
एव॒ शिंशपा इवं व्रक्तवम्‌ । यस्तु यन्निष्पत्तावनिष्प- 
नोन स तत्स्वभावो गोच इव व्क्षस्वम्‌ । न च अ- 
थेनिष्पत्तौ तन्नाशो वस्तु अवस्तु वा तदात्मन्युपरलभ्य- 
तेऽत्यन्तविरुद्धत्वेन परस्परपरिहारेणावस्थानतस्तादात्म्या- 
संभवात्‌ । यदुक्गमाचार्येण परमोक्षनिरासकारिकासु 


^ विरद्धावेककालस्थौ धर्माचेकाश्रयं गतौ । 
इतरेतरनाशात्तो कुरुतो ज्लोपमात्मनः ॥ 


ईति, तभिष्पत्ताबनिष्पत्तनौथ॑स्वभावो नाशः । नयु 


प ने श्वरपरीक्ता । (का० १) 


द्वितीयसिन्‌ कणे स तस्य भवति, इति कथमस्वभावः 
श्रत एव कायवत्‌ । ननु 


£ हेत्वन्तरानपेक्तित्वात्स स्व भावोऽनु वरितः । › 


इति , तर्हिं सांशयिक एष स्वभाव इति न ततो ब- 
स्तुसिद्धिरन्यथापि रसभवतोऽनवस्थ प्रसङ्गात्‌ ,-इतिः क- 
तकत्वेन नाशस्य तादास्म्यप्रतिबन्धाभावादतादास्म्ये 
चावरछ्यभावानभ्युपगमादननुमानं तदिनाशयोग्यता मृत- 
कस्य वस्तुनः स्वभावो न नाशस्ततो नैष दोष इति । 
यथेवमसरपक् एव ॥ ४५॥। 

न च व्यभिचारोऽनुमानस्येस्याह 


अभेदकारकं यद्र 
द थसिद्धये पवत॑ते। 
स, ऋ, कि 


तन्नाशाय तथेवेति 
नाशो जातस्य जायते ॥ ४६ ॥ 


यथेव सहकारिकारणं दर्डचक्रसत्रादि धरादेर्भ- 
स्य साधनाय प्रबतेते तेथेव तस्य कर्परायात्मकनाश- 
करणाय सदवरादि सहकारिकारणं भवसैते ,-ईति । यत्‌ 
कृतकं तत्‌ सहकारिसन्निधाववश्यं नश्यति, यस्तु न न- 
श्यति नासो कृतको यथात्मादिः ,- इत्यन्वयव्यतिरेकस- 


क ~ ^ ^, 
शवयाज्योत्तिविरचिता । = 








्ावात्‌ श्रर्वकस्मनानित्यतवं शब्दादाबनुमातुं युक्त, न भ- 
चतां व्यतिरेकासंभवतः केवलान्वयिनोऽस्य गमकतवा- 
सिद्धेः । ननु नश्वरस्वभावस्य फ ुद्रायपेक्ता इति यदकं 
तदयुङ्कं युद्रादिसन्निधावेव तस्य रूपान्तरापत्तिस्वभा- 
वत्वात्‌ । नन्व्ुपकारिणोऽपेक्ञायोगान्ुद्राद्युपकारे तु स 
पूवैः स्वभावत एव धटो नष्टोऽयमन्यस्तदुपकृतः समुत्प- 

¦ ,-- इति कणिक एव । न , तथास्वभावत्वादि स्ुङ्कम्‌ । 
स्वेता स तथाभूतस्वभावो मावो भवति यः सवे- 
दानुपकारकयुद्रादिसननिधौ विकारयुपयाति नान्यथा, 
इत्यत्र तथादशेनमेव प्रमाणम्‌ । न च स्वभावा भा- 
वानां पयंनुयोगमहैन्ति । एतेन तथाभूतसहकारिसन्नि- 
धावथेक्रियाकरणस्वभावत्वात्‌ स्थिरस्य कमेणाथक्रिया- 
निरोधः परिहार्यः । ननु सहकार्यसन्निधौ जनकाद्धि- 
न्नस्तस्य स्वभावो जननाभावादेव । न , तदापि सहकारि- 
सन्निधौ काथैकारणस्वभावसवात्‌, तत्सन्निधौ तु स ए- 
वेति न मेदः, नहि असात्‌ स्वभावात्‌ कालत्रयेऽपि 
तस्याश्यथाभावः , सहकायंसंनिधानात्तु न प्राक्‌ कार्या- 
दवः ,- इति तस्संनिध्यसंनिधी प्रं भिधेते न वस्तुमे- 
; । नु सन्निध्यसन्निधी तहिं सहकारिणो मेदं बि- 
दधाते षिदधतोवविसद्रस्वभावत्वात्‌ । न तत्रापि विरो- 
धस्तस्यापि सनिधापकस्वसहकारिसंनिधां तत्संनिधिस्व- 
भावत्वात्‌ तस्यापि स्वसहकारिसंनिधो तस्य तस्यापि, 


11 


र नरेश्वरपरीक्ा | 


स्येति सहकारिणामपि कलित्यादीनां बीजादिकारणस- 
ननिधौ तत्कायेकारणस्त॒ असौ तत्सद्श एव स्वभावो 
येन ॒तत्संनिधान एव॒ तदङ्करादिकायं इवेन्ति नान्य- 
दा;- इति सर्वेषां तत्कारकत्वं स्वभावः परस्परसनि- 
धानयपेक्तः +इति सर्वे कारकाः सहकारिपदवाच्या ने- 
केकाः । न च तेषां स्वभावभेदः, सर्वेषां च साम- 
येऽपि न कार्यानेकत्वपरसङ्गः परस्परसंनिधौ तदेकका- 
यैनिर्वतैकस्वमावत्यात्‌ एवं नानाभूतार्थक्रियाकरणे ना- 
नाभूततत्तत्सह्कारिसनिथो नानाभूतानेककार्यकर््रैकस्व- 
भावत्वात्‌, क्रमेण नानाभूताथैक्रियाकरणेऽपि न स्व 
भावभेदो यथेकस्येव चैत्रस्य लवनपचनभोजनायनेक- 
कायेकतस्तत्तदात्रादिसहकारिसंनिधौ तत्तन्नवनपचनादि- 
कायकतैस्वभावत्वात्‌ रमेण लवनपचनादिभावरेऽपि न 
स्वभावभेदस्तथाभूतस्वमावस्य तत्राक्रमेशेव भावात्‌ श्र- 
दीप इव । प्रदीपस्य हि वर्तिदाहतेलक्तपबप्रकाशस्वज्ञा- 
नाद्नेककायेनिवैतेकः स्वभावोऽभ्युपगतो भवाद्िर्मतु 
 कायेमेदेन स्वभावभेदः ,- इति दर्शितं प्रागेव, तदद- 
त्रापि सहकारिसंनिधौ तत्कायैकतैस्वभावाविथोगात्‌ स- 
वेदेव स्थिरस्य भावस्य । सहकारिसनिधानस्य तु कमि- 
कत्वात्‌ ऋमेणानेककायनिवैतेनेऽपि न मेदस्तत्स्वभावा- 


भेदात्‌, स्वरूपस्य तः मेदसिद्धौ हि ननर्थायुप्रचेशपर- 


‡क्षैयोञ्यातिर्विरधिता । ८३ 


माख्रा बौद्धाः) न च सवेदेकस्वभावधर्माच्छादितानां 
स मयति, इति न स्थिरस्य कमयोगपद्याभ्याम्थक्रिया- 
-लुपपत्तिरिति ॥ ४६ ॥ 

नन्वकारण एव कारकान्तरादवात्मादेरपि भिनाशो भ- 
विष्यति +- इति व्यतिरेकािद्धेयप्माकमप्यनैकानििकोऽ- 
यं हेतुरिल्याह 


उयातिरेकंऽपि विषयो 

यस्तस्यासो न जायते । 
विरोधिखन किं मों 

ट्टे बाधा न बियते ॥ ४७ ॥ 


व्यतिरेकनिमित्तं यस्तस्य व्यतिरेकस्य पिषय आ- 
त्मादिस्तस्य नाशो नोपपद्यते विरोधिसादिति । अय- 
मथेः ~ यस्यैव यथा नाशेन सह विरोधः प्रमाणेन 
 सिद्धस्तस्थेवासौ विरुद्धत्वात्‌ शीतस्येव कारणान्तराद्धव- 
दौप्ए्यमौध्णयस्य वा शीतं निवतेकमनुमीयते , यदङ्ग 
भवद्धिरपि “ अविकलकारणस्य भवतोऽन्यभवेऽभावा- 
दिरोधगतिः ' इति, नाविरुद्धस्य । कारणाच घटादेरू- 
स्पत्तिमतश्च हेतुमता नाशेन सह विरोधः प्र्यक्तेण सि- 
द्धः, इति तथाभूतस्येवासावनुमानेन संभावयितुं युक्रो 


म्णा 





१ ग० पुण कारकन्तयत्मदेर्पीति पाठः। 


2 नरे श्वरपरीच्ता । (कार ५ ) 


नालुत्यततिमतोऽ्देतुकशथात्मादेः । नहि प्रत्यत्ञदष्टस्य क- 
चिदन्यथातवं युङ्गं धूमादीनामपि देशान्तरेऽनभितोऽपि 
भावसंभावनया स्वालुमानाभावग्रसङ्गात्‌ । अथ नातद्धा- 
विनः सछरदपि ततोऽमाचात्‌ , इति वस्तु व्यवस्थितमि- 
स्युच्यते , तरिं अकृतकस्यात्मादरहेतुकनाशकल्पना कल्प- 
नामात्रमेष , अतो व्यतिरेकोऽख सिद्धः, इति नानेका- 
न्तिकता ॥ ४५ ॥ 
एतदेव दशेयति 
विनाशहेतुः सद्धाव- 
उ्याते सर्वत्र वस्तुनि । 
करःतकत्वम निलस्वं 
नातो व्यभिचरिष्यति ॥ ४८ ॥ 
सतो भाव उस्पादस्तेन व्यपे समैस्मिननुत्पत्तिमति 
वस्तुनि निनाशदेतुः शीतस्येवोष्णयं यतो वास्तवेन प्र 
तिबन्धेन सर्वत्र सवेदा व्यापकत्वेन सिच्यति ततः कृ- 
 तकत्वाख्यो हेतुः शब्दादौ धर्भण्यनित्यलं साधयत्येव 
न स्वनेकान्तिकः । यदाहुः 


: शवश्यभावनियमः कः परस्यास्यथा परे; । 
च्मर्थान्तरनिमित्ते वा ध्म वाससि रागवत्‌ ॥ > 


` इति । यतो न वासस्यपि रागोऽलुमीयतेऽपितु रागयो- 
ग्यता + इत्यन्यभिचार एव । ययेवं तकः; कथिम 


स्योज्योति विरचिता ८९ 


विनश्येदपि । न, अत॒ एव महाप्रलयसिद्धेः । अपि च 
नाशयोग्यतास्य साध्या न नाशः, इत्यु्गं॑तस्याश्चा- 
व्यभिचार एव । यथा हि बीजस्याङ्करजननयोग्यतानुमा- 
नेऽपि कदाचित्‌ काकादिमक्षणादङ्करजननाभावेऽपि अ- 
नुमानमदुष्टमेब घटादि बदत्यन्तायोग्यत्वनिराकरणफलत्वा- 
त्‌ तस्य, तथेहात्मादि बदत्यन्तनाशायोग्यत्वनिराकरणाय 
धटादेरथस्य नाशयोग्यतानुमीयते ; अत एव चा्थरका- 
दौ नीतिशास्राणं प्रदृत्तिनेयविदश्च निपुणा दृश्यन्ते ना- 
न्यथेत्यदोषः ॥ ४८ ॥ | 

तदेवं ग्राहकात्मनोऽपि क्षणिकत्वासिद्धेरहिकषलबि- 
षृयतयापि भ्रवृत्तिफलमोक्तृतं प्रतिज्ञाघ्र्रपदोपात्तं व्या- 
ख्यातम्‌ । अघुना “यः पुमान" इति पदद्वयं व्याख्यातुं येः 
‹ इन्द्रियसङ्ग एव चेतनो नान्यः कथित्‌ पुरुषो नाम त- 
्ैवाहंप्रल्ययसख द्षः' इत्युच्यते तान्‌ प्रत्याह 


कान्तायामिव बोद्धव्यो 
भप 0 ® कर १ 
चोधो.ऽहमिति वे तनौ । 
जानादेव पुमान्यस्ा- | 
दियं मे भोगसएधिका ॥ ४६ ॥ 


चेतन्यं तावत्‌ खसािकमनुभवसिद्ध मिद्युङ्कं, यदि च 


मः केष नि 


५ ° पु ब्रानातत पाठः) 


८६ नरेश्चरपर्शी्ता । (का १) 


सेवेन्द्ियसंहतिरूपा तयः , इत्युच्यते । भवतु नामा- 
न्तरमेव तत्‌ ततो नाथान्तरं, न च नानि विवादो बि- 
दुषाम्‌ । अथ रूपादिसंवित्यन्यथानुपपत्या चेतनेन खा- 
त्मनः करणतया यथच्चुरादिसमूहोऽचुमीयते सेन्द्रियसं- 
हतिः , इत्युच्यते तदा करणवेनैव तस्याः सिद्धेने चे- 
तनात्मककवेरूपत्येन प्राक्प्रदशिीताैम्रस्ययविषयता युक्ता 
अत्यन्तमेदात्‌ । नज ‹ हन्त्यात्मानमात्मना ` इतिवत्‌ 
 अभिन्नेऽपि कल्पितोऽत्र कतेकरणादिमेदो भविष्यति , 
इति । सत्यं यद्यमेदधेतन्येनास्याः सिद्धो भवेत्‌ प्रो- 
करालुमानेन तु मेद एव सिद्धः , इत्ययुक्कमेतत्‌ । नसु 


‹ श्रहं चक्षरहं श्रोत्रं सर्वन्दियतनुस्त्वहम्‌ । 
 इत्यादिश्चुतिसिद्धोऽतामेदो भविष्यति इति । 
‹ श्महं जाया द्यहं पुश्रोऽहं गोरश्चा घनान्यहम्‌ । 
इतिवत्‌ प्रत्यक्ञादिषिरोधाद्रोणत्वेनाप्यागमस्योपपततेरिन्दर- 
यचैतनिकपक्होऽत्यन्तायुक्ग एव ॥ ४६ ॥ 
भूतचैतनिकपकतेऽप्याह 
भिन्नलच्मा व॒ चिद्धावः 
मादे नाप्यचितेनंहि । 
यदृदृष्टेविमतिःच््देः 
ूर्वव्यक्तेः स्वसंस्थितः ॥ ५० ॥ 


सयोञयो्तिधिरचिता। २७ 


चिदात्मको भावधिदरषोऽ्थो नाचेतनस्य पृथिव्यादेः 
स्वभावो युक्कस्ततो भिच्लक्तणो यतः । एतदुक्तं मवति- 
चेतनाचेतनयोः परस्परपरिहारसिरलक्षणत्वाद्रटतदभाव- 
योरिव नेफत्वम्‌ । किच यत्‌ यस्मात्‌ पृथिव्यदेः संब- 
न्धिनी या दृष्टिः पुथिव्यादिविषयं. प्रत्यत्नं ज्ञानं तस्याः 
सकाशािद्धावस्य विमतिः सत्तासंशयो दृश्यते तत- 
स्तया्नेकत्वम्‌ ; यो हि यदात्मकः स तन्निश्वयेन नि- 
श्रित एव यथा घटनिश्वये मृदादिः । यस्तु यन्निश्वये 
विमत्यधिकरणापननो नासो तदात्मको यथा धटनिश्वये 
पिशाचः , शरीराकारप्राथेव्यादिनिश्चये च संदिग्धधिद- 
पोऽथेः + इति न तदात्मकः । न चायमसिद्धो हेतुः 
कायवार्व्यवहारात्मनाञुमानेन प्रचित्छभावः सिद्धः + 
यतः स चित्खमाषोऽपि उङ्कनयेन ग्राहकतया पूवां भ्र- 
त्यगरृपा यासौ तस्य व्यङ्िः प्रकाशस्ततः खत आत्मनै- 
व ग्राह्यखभावात्‌ पुरोरूपात्‌ स्वशरीरात्मनः पृथिव्यादे- 
भेदेन संतः धारणादि व्च्युपलक्षितात्‌ स्वशरीराका- 
रत्‌ परथिग्यादिभूतपश्चकाद्राद्यात्मनोऽत्यन्तविलक्णस्त- 
द्राहकरूपोऽयमथेः स्वतः सिद्धो यतोऽतो न भूतस्वभाव 
इत्यथः । श्रत एव ज्ोकायतपतिकेपेणास्यागताथता । 
तत्र हि भूतकायतेनानित्यत्वं प्रतिचतिप्तम्‌ , अत्र भूत- 
वनित्यवेऽपि तदात्मत्वमिति मेदः ॥ ५० ॥ 

अन्तःकरणचैतनिकाः साङ्षणपाश्चरात्रास्तु ्राहुः- 
कल्पयित्यापि पुरषं मवद्धिधमेन्ञानादिधमाष्टकयुक्गमन्तः- 


मय नैरेश्वरपरीक्षा । (का०१) 


करणमभ्युपगतमेव तदन्तःकरणमेबोमयवादिसिद्ं ज्ञा- 
नरूपमात्मत्वनेष्यतां, तव्यतिरिङककस्याज्ञानरूपस्यास्मत्वाि- 
देज्ञानात्मत्वे च ज्ानद्रयानुमवग्रसङ्गतः भत्यक्तविरोधः, 
इति । तान्प्रत्याह 


अ चेतन्यान्न विज्ञानं 
करणे ऽन्तव्यवस्थिते । 


भवेदेतत्‌ यद्यन्तःकरणमपि चेतनमस्माभिरभ्युपगतं 
स्यात्‌ तत्तु कायंत्वाद्रटादिवदचेतनमेव , न च कायेत्वम- . 
सिद्धम्‌ । भवद्धिरपि महाविभूतिकायेखेन तस्याभ्युपग- 
मात्‌ । अथ तस्मादन्यदेव तननित्यमित्युच्यते , तद्यात्मेवा- 
सौ सिद्ध इति नान्तःकरणचैतन्थवादः । 

कथं तद्यन्तःकरणस्य ज्ञानं धर्मो मवद्धिरुक्र इत्याह 


चेतन्यञ्यक्तिभृमितवा- 
तदत्तिज्ञानमुच्यते ॥ ५१ ॥ 


ज्ञायतेऽनया स्स्रतिप्रतिभासादावसननिहितोऽथैः पर- 
षेणेति इत्वान्तःकरण्टतिरूपचाराज्ज्ञानयच्यते न तु ञु- 
ख्यतः । बोधासमनोऽपरिणाभिस्वेन सस्कारासंभवतस्तदा- 
नीमथांसंमवाचायुभूयमानाकारानुपपत्तेरन्तः करणमेव सं- 
स्काराकाररूपमभ्युपगन्तव्यं यतः, एवं धमािरूपत्व- 
-सप्यन्तः करणस्य तत्संस्काररूपतयाः. नतु ज्योतिष्टोमा- 
क्रियात्मकधमादिरूपत्वेनेति बिपाञतमसाभिः खा- 





सथोञ्यातििरवित्ता 1 1 


म्थुवोदयोते तत एवावधार्यम्‌ , इत्यन्तःकरणस्य ध्‌- 
मरोदिवतो ज्ञानानभ्युपगमात्‌ पुरूष एव ज्ञानात्मकः 
सिद्ध इति “यः पुमान्‌ ' इति पददयं व्याख्यातम्‌ ॥ 
प्रागमेदसिद्धौ पुंसः प्रमाणं नास्तीरयुक्कमधुना तु 
मेदसिद्धौ भमाणमादं 
एकसिन्नव काले यत्‌ 
पमतिलिङ्गं सुखादयः । 
विभिन्ना उपलभ्यन्ते 
तेनाखुभिन्न इष्यते ॥ ५२ ॥ 
खसंवेदनेन हि प्रतिशरीरं स्वात्मा सुखा्युभवित्‌- 
त्वेन परशरीरचेष्टादिभिथ दुःखादियुङ्गात्मान्तराबुमा- 
तृकस्वेन युगपदेव ,संवेद्यते , न चानुमेयोऽ्नुमातायुमाता 
बायुमेय एव युगपदेव संभवत्यत्यन्तमेदादिष्युक्गम्‌ । 
अतस्तयीमेद एव युकः । न च परात्माञुमातृत्वं त- 
दानीमसिद्धमसत्यं वा युज्यते वक्तुं स्वसंबेदनसिद्धत्वा- 
त्सुखादिग्रकाशकत्ववत्‌ । नापि तदालम्बनोऽसावसस्यो 
चाधकाभावात्सुखादिवदित्यात्ममेदः सत्य एब । ४२॥ 
अमत्र बेदान्तविदः परस्याभिप्रायमाह ` 


नाणुमेदः सुखादीनां 
किन्तु साधनभेदतः । 
भेदश्चेत्‌ 


12 


9 नरेश्वर परीदा 1 (का० ¶ ) 


ग्रतिशरीरमेकत्वेऽपि आत्मनो यथा ग्रीष्मातपदद्यमा- 
नवपुषोऽकस्मात्संप्राप्रशीततरजलनिमस्नाधःकायस्य युग- 
पदेबातपजलादिसाधनमेदादृध्वाधोभाविनोः सुखदुःखयोः 
संबेदनमेवं शरीरमेदेऽपि तस्य भविष्यतीति ॥ 
अनोत्तरमाह 


सबेदःखादा- 
० @ कन क 
वेका संविद्धवेत्ततः ॥ ५३ ॥ 


यथा प्रतिशरीरमेकत्वादात्मनोऽनेकसुखदुःखादिविष- 

यमेव संवेदनं संवेयते, तथा यदि सर्वशरीरेष्येक 
एवात्मा स्यात्ततः सवेसुखदुःखादिविषयमेकमेव संवेदनं 
खात्‌ तद्रूपत्वदेवात्मनः + इति सर्वस्य सरवज्ञत्वप्रसङ्कः 
परस्परं भेदाभावात्‌ । सत्यमेकेव संवित्‌ भान्तिनि- 
बन्धनस्तु भेद इति चेत्‌ । न, असिद्धवत्‌ । न 
स्वप्रादावस्याः सिद्ध एव तन्निबन्धनो मेदः । 
यदुक्कम्‌ 

न्न चससयस्सवसपुरुषो अमस्यास्य निद्शंनम्‌ । 

सत्य तदन्यसखूपेण अरतिभातीति को वदेत्‌ ॥ 
इति । न , तत्रापि संविदः स्वात्मनि म्रमाभावाजाभ्र- 
तीव प्रतिशरीरं सुखादिसंबिद्धयो भेदः सल एव । 
भान्तं हि विज्ञानं सवेमालम्बने आन्तं , न स्वात्म 
नि । आलम्बनं न्यथा बहिःखितमन्यथा प्रतीयमानं 


सथो चिता) ६१ 


भ्रमविषयतामापद्यते । यत्पुनर्बोधेकस्वभावं वस्तु तद्- 
थेव चकास्ति तथेव सदतत्स्वभावस्यासंबे्यत्ात्‌ स्व- 
संषेयत्ये च तर्स्वमावत्यमिति स्वशरीरवतिन एव 
सुखादवदनस्यामदः , नतं परशरारवातनाऽनुमानासः 
द्स्यानुमाव्रतयेव ततो भेदेन संबेदनादित्यात्ममेदः स- 
त्य एष्युङ्गम्‌ । नन्वितरेतराभावग्यपेक्षत्वाद्धेदस्याभा- 
वाविषयत्वाच प्रत्यक्षस्य न भेदः स्वसंविसपरत्यक्षगम्यः । 
त टुक्घम्‌ 
^ श्राहुविधातृ प्रलक्तं न निषद्‌ विपश्चितः । ° 


् 


इति । नेतरेतराभावसमग्यपेक्तो भेदः , कँ तहिं सिद्धे भेदे 
तदितरेतराभावसिद्धिः । सर्वेक्ये हि न कस्यचित्‌ ङत- 
धिदमाव इति षटा्थ पट्दशेनात्‌ किमिति निवतेते , 
प्माणाप्रमाणविभागश्च न स्यात्‌ सवख सत्तामात्राव्य- 
भिचारात्‌ +इति स्वसंवेदनेन परात्मानुमाततया स्वात्मा 
भेदेन प्रकाशमानः सत्य एव नहि खसंवित्सिद्धमवस्तु 
अपरवेधत्वात्‌ ब्रह्मवत्‌ ,- इति भिन्ना एवात्मान इति 
सिद्धम्‌ ॥ ५३॥ 

प्रिणंतिवेदान्तविदः संहितापाश्चरात्राशाहुः-सलयं भि- 
न्ना एव जीवात्मानः, तै तु परमकारणादनश्वराद्‌ जह्म- 
पद्वाच्यात्‌ , यदि वा नारायणाख्यात्‌ अव्यापका एव 
धटादिवत्‌ स्वकारणलयस्वभावाशोत्प्न्ते ,- इति । तान- 


१ क्त पु यतेति पाठः । 





€ २ नरेश्वरपरीखा । (का० ऽ) 
पि अनुमानेन प्रतित्धिपन्नाह 
चेतन्यादेव पुरूषो 
न विकारी न चाविभुः । 
नियमेनाविभु्स्मा- 
दिकारी चाप्यचेतनः ॥ ५३ ॥ 


यश्वेतनो नासावव्यापको लयखभावो वा तद्यथा 
परमकारणम्‌ ; यस्तु अनव्यापको लयखमभावश्च ना- 
सो चेतनो यथा घटादिः, चेतनश्च जीवाख्यप्राणसंयु- 
कोऽयमात्मा खसंबेदनसिद्धो मदद्धिरभ्युपगतः, इति ना- 
व्यापको लयखभावश्च युक्रः , अपितु निल्यव्यापकखभा- 
च॒ एव , दिकालयोगरहीतृत्वेन तदवच्छिन्नतया सर्वैदेवा- 
वभासनाच । नहि ग्राह्येण षटादिना ग्राहकोऽवच्छेततं 
शक्य इत्यङ्गम्‌ । न च दिकालयोरपि ग्राह्यतां युक्तवान्यो 
्राहकैकखभवेनात्मना सेबन्धः संभवति । तदि दयुक्म्‌ 


° प्नवच्छिन्नसद्धावं वस्तु यददेशकाटतः | 

तन्नि विभु चेच्छन्तीत्यात्मनो विसुनिद्यते ॥ ` 
इति । नन्वेवं व्यापकतयात्मनो ' द्रेऽयमर्थः " इति प्र 
त्ययो न खात्‌, न च शरीरापेक्षयेति वाच्यं तस्याभ- 
 माठत्वात्‌ , अल्यल्पमिदस्यते स्थसर्वजञताप्रसङ्ग एव बा- 
च्यः। न, घयोतपादर्भषादिवद्‌ बोधखावरणसंभवात्‌। यचचेवं 


श, क 


सयोञयोविर्विरचिता ।  ‡ 


कायकरणादिभिः खयान एष तद्रधदासात्तस्याभिनव्यक्गि- 
रित्यभिव्यक्तयप्षया दूरस्वादृरस्वप्रतिभासोऽप्युपपद्यत एव 
इत्यदोषः ॥ ५४ ॥ 

यदपि अव्यापको लयखमावश्रायमात्मा सवीथेदशं- 
नासच्वादसव्ञत्वात्‌ घटादिवत्‌, इदयत्राजुमानं मवद्धि- 
रूपन्यस्तं तदप्ययुक्रमित्याह 


उयतिरेकस्य संहेता- 
वन्वयठयतिरेकिणि । 

सवाथदशनासला- 
त्सन्दि्ग्धसुभयं तव ॥ ५५॥ 


अन्वयव्यतिरेकवति सम्यण्हेतौ सवाथंदशनासच्वात्‌ , 
इृत्यसिन्नभिमते भवतां परं प्रति वरधम्येदष्टन्तसख परमका- 
रणस्यासिद्धेः , ईशधरयुक्रानां निल्यव्यापकसभावत्वेन ख- 
यमनमभ्युपगमात्‌ सन्दिग्धो व्यतिरेकः । तसिथ सन्दिग्धे 
संबन्धिरूपत्वात्‌ पूवोपरवदन्वयस्यापि सन्देहात्‌ , गोमान्‌ 
अश्ववत्‌ इत्यादाविवानैकान्तिकता, -इत्यहेतुता; योऽ- 
पि कैथित्‌ जीवात्मनामनव्यापकत्वे लयसखमावत्वे च सति 
आदिनान्वितत्वात्‌ षटादिवदिति देतुरक्रः सोऽप्यसिद्र ए- 
वात्मनामन्वयासिद्धेः । अन्वयो हि ग्राह्य कमेतामा- 
पन्य प्रीतं शक्यः , नचात्मा खात्मन एव म्राद्यीम- 
वति खात्मनि क्रियाविरोधात्‌ , स हि ग्राहकत्वेनेव प्रल- 


६४ नरेश्वरपरीचा । (का० १) 


गूपतया सर्वदा भासते,-इत्युङ्गम्‌ । नसु तेनैव सूपेणासा- 
न्वयोऽपि भविष्यतीति । न , तखनेकय्राहकम्रकाशविषय- 
त्वात्‌, न चेकेकात्मसंषेदने प्राहकान्तरसंवेदनं संभवति तख 
ततोऽन्यत्वेन घटादिवत्‌ परत्वात्‌ , नहि आत्मनां परस्परं 
खसंबेदनमात्राः संकीयन्ते सवेस्य सवज्ञत्वप्रसङ्गात्‌ ,-इत्यु- 
कम्र । प्रत्येकं च स्वात्मवेदने कस्य ङुत्रन्वयः ¦ यदेवं 
सर्वज्ञः सर्वात्मनां ग्राद्यतादन्वयं प्रहीष्यतीति , तदप्ययु- 
क्म्‌, सवेज्ञात्मनेव व्यभिचारात्‌ । सोऽपि खसंयेदनेन 
परात्मभ्यो भेदेनैव तद्भदीत्रतया भासते यतः, न च 
ग्रहीतरि अन्वयः संभवतीत्युक्तम्‌ । न च तस्य सवेज्ञ- 
त्वदेव विपरीतग्रहणं संभवति, तद्यथा तेनात्मान्तरेभ्यः 
स्वात्मा अलयन्तानन्वितरूपोऽसंभवद्भमेण प्रत्यक्तेण गृहीत- 
स्तथेव परारमानः परस्परमिन्नाः समन्वयविषयभावम- 
तिक्रम्य वतेमानास्तन साक्षाक्कियन्ते,-इत्यदोषः । अत 
एवायुमेयोऽपि आत्मनामन्वयो न संभवति तदानीमनु- 
मेयात्‌ अनुमातुरनुमादरूपतया वैसादश्येनैव भासनात्‌ 
स्वात्मवत्‌ परात्मनामलन्तविसदशतयैवालुमानात्‌, तरं 
असन्नात्मा सत्तयानन्वितत्वादश्वविषाणवत्‌ नास्य 
सत्ान्वयात्‌ सत्वम्‌ अपितु स्वरूपसच्वात्‌ सत्तावत्‌ 
परमकारणवद्वा , तस्यापि हि सखान्वयात्का्त्वेन प्‌- 
रमक्ारणत्वाभावः । कथं . तरिं अन्वयाभावे सवौत्- 
स्वात्मपदस्य मृषृत्तिः । साद्रश्यात्‌ ब्रह्मणीव प्रात्मशब्द्‌- 


सयाज्योति्चिरचिता 1 ६९ 


स्य । ननु तदपि अग्राह्स्वभावे स्वात्मनि नेव ग्रहीतुं 
शक्यम्‌ । सत्यम्‌ , वैसादृश्यपरिहरेण त॒ कथश्िदद्‌- 
रविप्रकर्पेण व्यवहारा्थं तत्‌ तत्रोच्यते न परमार्थतः । 
यत्‌ श्रूयते “ नेति नेत्यात्मगतिः ” इति दशितम 
खाभिर्विंस्तरेण रोरबदृत्तिविवेकपरमोक्निरासकारिकासु, 
इति तत॒ एवावधायेम्‌ । तदेवमन्वयाख्यस्यास्य हे- 
 तोरसिद्धेनोव्यापकतवं लयस्वमावत्वं चात्मनामनुमातुं यु- 
क्रम्‌ , इत्युक्तयुक्तया नित्यव्यापकस्वभावा एव तेऽभ्यु- 
पगन्तव्या इति । यथेवं स्ेशरीरेषु सबात्मनां सन्नि- 
धानादमोगसङ्करः । न, कमेभिर्नियमितत्वात्‌ । नलु 
तेषामपि स एव दोषः । न, कैमेदेन भेदात्‌ कववं 
दि चिकीषीयोगात्‌ प्रत्यात्मं मिते, नान्यचिकी्षया अ- 
न्यचिकीषवालुपपदयते यतः, चिकीषयैव च तेषां कै 
मिति वच्यामः ॥ ५५ ॥ 

अधुना साह्यं प्रति कवेत्मासमनः साधयितुमाह 


कृतं मया करोमीदं 
करिष्यामीति बोधतः। 

वेदपामाण्यतश्चाणोः 
कतृशक्तिक्िकालगा ॥ ५६ ॥ 


कतत तावदिदं सचीन्यकारकप्रवृत्तिनिव्रततिहेतुसेन स्वा- 


६६ नेरेशवरपरीा । (कार १) 


तम्त्यास्मङ शरीरेन्द्रियस्पन्दं प्रणादिग्रयतं च वि- 
दधत्‌ सर्वमेव कृष्यभिहोत्रादिद्टा्टफलं कमे इवेदनु- 
भूयमानमात्मनो (न विद्यते ` इति न शक्यते वक्तुम्‌ , 
शरीरादिकारकान्तरपरेरकत्वेन प्रत्यग्रपततयाध्यात्मे ज्ात्‌- 
त्ववदनुभवात्‌ । नहि ज्ञात्रत्वस्याध्यात्मस्वभावत्वेऽन्यद- 
तः कारणमस्तीतयुक्गम्‌ , “ज्योतिष्टोमेन स्वयेकामो यजेत' 
इति यिशिष्टाधिकारिकरन्यतोपदेशकत्वेन श्चुतेमैवद्धिरपि 
प्माणत्वेनाभ्युपगमाद्‌ । न चाकतैः पाषाणतुल्यस्य 
कायेतोपदेशः प्रमाणतामासादयति , ततपमाणान्यथा- 
लुपपत्यापि च नाविद्यमानं पुंसः कतृत्वमिति शक्यं ब- 
क्तम्‌ । विद्यमानं च तन्नित्यात्मस्वभावलतात्‌ ; कृते म- 
येत्यादि सथेकालगतत्वेन च परामशविषयत्वात्‌ ज्ञात्‌- 
त्वचत्‌ नित्यमम्युपगन्तव्यम्‌ । ननु श्रकेतेरेव कैतवं 
तदमिवेकात्त आत्मनि तदध्यारोपः , इति सांख्याः । य- 
येवं ज्ञातृत्यमपि तस्या एव इति कतं व्यतिरिङ्गात्मवा- 
देन । नलु प्रकृतेरस्याः कायकारणादिरूपायाः सर्वदैव 
ज्ञेयत्वेन. सिद्धेः ज्ञातृत्वं नोपपदचत एव । ययेवं कार्य- 
त्वेनास्यास्तयेव सिद्धेः कतेत्वमपि नोपपद्यते । न, सख- 
कायंविष्यस्य प्रकृतेः करतस्याभ्युपगमात्‌ । यदङ्गम्‌ 


^ अरकृतेमेष्ंस्ततोऽङ्कारः ` (सां का० २२) 


इति. ।. न, जडत्मेनोपादानकारणतवं तत्र तस्या न क~ 


सथचाल्योविर्विरष्वता । ९ 


तत्वम्‌, अन्यत्‌ दि उपादानकारणत्वं स्वरूपान्यथामः- 
वरूप जडवस्तुस्वभावतयेव परिशामित्वाचव्यभिचारि- 
चीरदध्यादिष्वध्यक्तसिद्धम्‌, अन्यच कतैत्वं हिताहितप्रा- 
भिस्यागफललिप्सया सवोन्यकारकम्रवृत्तिनिवरत्तिकारणत्ये- 
न खतन्त्यात्मकं चिद्रस्त्वव्यभिचारि स्वसंबेदनसिद्धमि- 
ति कवस्वस्यापिं तव्रासिद्रज्ञोतृत्वस्येव आरमघरभतैवेति । 
यङ््स्‌ 

° प्रवत्तो च निच्ृत्तो च कारकाणां य ईश्रः। 

श्रप्रवृत्तः प्रवृत्तो वास कता नाम कारकः ॥' 


इति । ननु केत्वस्याबोधरूपत्वेन स्वसेवे्यत्वासिद्धेः 
घटादेरिव नात्मधमेता , येवं नित्यत्वव्यापकलादेरपि 
तद्ध्मखेन सिद्धस्यैष प्रसङ्गः समानः, इति नैरात्म्यम्‌। 
न, तस्य सबितप्रकाशादिवत्‌ तसादमेदेनेव सिद्धेरिति 
चेत्‌ तर्हिं दाहकचमिव सवित्प्रकाशात्‌ बोधात्मनः क- 
तेत्वमविभिन्नमेव खसंवेदनसिद्धमिति नातत्स्वभावम्‌ । 
तदुक्गं मोचकारिकासु 

^ स्स्तानक्रियारूपा शत्तिरेकेैव शूलिनः 1 

किया त्रिधा तु वामाद्या गीता व्यापारभेदतः ॥ 


इति ॥ ५६ ॥ 
अपि च 
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६८ नरेश्वरपरौत्ा । (का०१) 


स्यातां बीजेककतंत्वे 
क्रतनाशङ्कतागमो । 


जगदुपादानकारणस्य प्रकृत्यात्मन एवैकस्य क्वैते 
पाकादिव्यापारेण ‹ इदमोदनादि तं मया ` इत्या- 
त्मगतत्वेन कतेस्वतत्परामशेयोरभावप्रसङ्गः स्यात्‌ अ- 
कृतस्थैव चोदनादेः कुतथिदन्द्रजालिकोपनीतस्येवाग- 
; + इति सवस्य सवेदा सर्वत्र प्रतिपत्तिः स्यात्‌ 
ततो ऽपि कमफले प्रत्यभिज्ञाभावप्रसङ्तोऽयुभववि- 
रोधः ॥ 
अत्र पराभिप्रायमाद 
परिणमप्रसङ्श्चेत्‌ 
पुंसः केतवे परिणामिता स्पन्दात्मकत्वात्‌ कतत्वस्य ॥ 
एतत्‌ भ्रतिकिपति 
च 
न मरयादावदशेनात्‌ ॥ ५७ ॥ 


न स्पन्दात्मकं कवेत्वं क्रियारूयत्वात्‌ स्पन्दस्य, न 
च क्रियारूपं कतुः अपितु तत्र॒ शङ्तत्वमयस्कान्तमसे- 
रियःस्पन्दजनन इत्युक्रमसाभिरन्यत्र 


ˆ जदस्पन्दक्रियायां या शक्तिः सा कवैतास्मनः } 
ज्या्षेररपन्दरूपेण सिद्धायस्कान्तचत्स्वतः ॥ 





4 ख पु° दुत्पाद्रन इति पराठः। 


सयोञ्योतिर्विरचिता । ड: 
इति । नयु जडउत्वान्मण्यादीनां कतैस्वमपरिणामितं 
चापिद्धमेव । सत्यम्‌ , शक्रस्वेनेव कारकत्वं न स्पन्दात्म- 
कत्वेन + इत्येताचन्मात्रत्वात्‌ अ्रोपक्ञेपस्यादोषः । तदेव 
+ कृतो च ' इत्येतदपि प्रतिज्ञापदं व्याख्यातमिति ॥ ५५॥ 

तदियता यथाप्रतिज्ञातस्यात्मनो दशेनान्तरनिराकर- 
णेन सम्यक्‌ परीन्ञां विधायाधुना युक्षिमपि तथा प- 
रीकषितं ययक शिवसमत्वश्रुत्यन्यथानुपपस्यास्यात्मनः 
सवैज्ञतवाद्युपपद्यते , इत्युच्यते तान्परतिङिपति 
ज्ञातं मया विजानामि 
ज्ञास्यामीति परबोधतः । 
त्रिकालषिषया पुंसो 
बोधशक्तिस्तदापि सा ॥ ५८॥ 


यदत्र नास्ति तत्तत्रोत्पद्ेतापि आमलकादापिव पश्ा- 
त्पीतत्वम्‌ , अस्ति च पुंसस्िकालविषयं ज्ञत्वादि प्रागपी- 
ति न तत्तदोत्पद्यते तदेव तु सबेक्नत्वमिति -उत्पतिम्‌- 
सखे च षटादेरिवानित्यतात्‌ गङ्ेरनिर्मोज्ञिः ॥ ४८ ॥ 

नयु सवैविषयं ज्ञानमधुनाञुपकललभ्यमानस्वात्तदोत्प- 
तस्यते , इत्याह | 

ज्ञान शक्तिस्तु चिच्ाक्िः 
सा व्यक्ता ज्ञानमुच्यते । 


१०० नरेश्वरपरीक्ञा । (का० १९) 


व्यङ्गिरावरणापाये 
युंशक्तयोरथंसंगमः ॥ ५६ ॥ 
ज्ञानशक्तिरेव चिच्छङ्किः, ` सा च वद््यमाणस्यावि- 
दयाघावरणस्यापायेऽथेप्रकाशनप्रवृत्तौ ज्ञानयुच्यते, नत 
्ञानतच्छक्तयोरभेदः सवेदेकरूपेण ग्राहकात्मनः संवेदनात्‌ 
नाथेमेदेन मेद इत्युक्गमतो न तस्योपादस्तदेति ॥ ५६॥ 
कर्ताहं बदधाबद्धावस्थयो्विशुषस्तस्या इत्याह 


भवे पाशोपरक्ता सा 
मुक्तो पाशाभिभाविका | 
नियताथां भवे मुक्तो 
सवाथा ग्यञ्जकाश्चयात्‌ ॥ ६०॥ 
चज्ञुपस्तमालक्षणप्येवावरणस्य सद्धावासद्धावकरतो बि 
शषोऽस्याः षिषयाल्पत्वमह्वात्मकोऽपि इदानीं कलादे- 
सक्तो ईश्वरात्मनथ व्यञ्चकस्याल्पत्मह्यटृतो नतु स्व- 
रूपमेदङकृत इति भक्तो ज्ञानक्रिययोः सर्वदिषयतस्यामि 
व्यक्केरीश्वरसमत्वं नतु उत्पततरिति ॥ ६० ॥ 
अथ त्रिकालविषयमेव चेतन्यं पुंसः भाडष्यत इति, 
तत्राप्याह 
-चिकालबिषयं पुंस- 
श्ैतन्यं यदि नेष्यते । 


क 


सथ्य ज्यो तिविंरचित्ता । १०१ 
९ क 
क[लादटारवं भदस्तु 
भ 
ततस्तस्य परस्ज्यत॥ &१॥ 


सवस्यास्य मेयराशेः काल्रयेण व्याप्तत्वात्‌ तस्य 
च पूवोपरादेरिव संबन्धिरूपसरेनान्यतर ग्रहणे ग्रहणसंभ- 
वात्‌ तद्वयाप्यस्यापि अस्य मेयस्यासिद्धेः कालकलादे- 
मीयीयस्येव अज्ञत्वं पंस इत्यवश्यं त्रिकालबिषयं प्राग- 
पि तस्य चैतन्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । ततो शङ्को तस्याभि- 
व्यृङ्किरेव युङक्गा नोत्पत्तिरिति ॥ ६१॥ 

पाशुपतास्त॒ पयुक्गस्येश्वरणुणसंक्रान्तेस्तस्समत्वमाहुः , 
अन्ये पुनरीश्वरगुणवेशादूताविष्टपुरुषवबदिति । तान्मत्याह 


| विशेषः शक्तितश्चेति 
नान्यो.ऽसो पतिशक्तितः । 
क्रियाशक्तिरो ऽथीनां 
दष्टा या चिद्धतामपि ॥ ६२ ॥ 
प्रोक्रनयेन युक्रस्यायं सवेज्ञत्वादिलक्णो बिशोषः ष- 
रमेश्वरशङ्िभ्य इत्ययमपि पक्त न युक्कः येनान्योऽपौ 


आला ताभिः शक्किभिभिन्नचेतनत्वेन पूव॑सिद्धेः ॥ ६२॥ 
क्रियाशङ्कस्तस्यापी्युक्गं कमत इत्याह 


1 


१ कलादेरिव दोषस्तु इति पाठः । ग० पु° शेषस्तु इति पाटः । 


१०२ नरेश्वरपरीक्चा । (का० १) 
संज्ञानं भवतो.ऽप्यन्त- 
स्तचसज्ञमनश्वरम्‌ 1 
संस्करतेः प्रातिपन्तः स्या- 
त्संविदश्चाप्यसंभवात्‌ ॥ ६२ ॥ 


तथापि शएतदन्तःसंविज्ञानात्मकं ज्ञवकतेत्वरूपमात्म- 
तखाख्यमविनश्वरं तन्युङ्गो संस्कारात्‌ हेतोः प्रतिपक्षः 
स्यात्‌ नश्वरं भवेत्‌ संसारमाविन्या अपि संबिदोऽस्याः 
क्रियायाश्चामावात्‌ । एतदुङ्गं भवति-यत्तत्ससारावरथायां 
तस्यात्मीयं ्त्वकतेत्वमभूत्‌ तन्युक्ल्वखायामपि यद्य- 
स्ति अघुक् एव तदा; इति किमीश्वरगुरसंक्रान्या- 
दिना कल्पितेन , अथ विनष्टमिस्युच्यते न तरि नित्यः 
पुरुषो ज्ञत्केत्वयोर्विनाशात्‌ तव्यतिरेकेणन्यस्य पुंसो- 
ऽसंबेदनाञ्ेति स्वागमविरोधः ॥ ६३॥ 


सव।गमविरोधशात्रेत्याह 
 महाज्ञानेषु सर्वेषु 
निलयाणो भाषिता चितिः। 
सवगम विरोधिता. 
तदस्थेयं न युक्तिमत्‌ ॥ ६९ ॥ 
‹ नहि द्र्टुेष्टेमेन्तुबा मतेः परिलोपो बिचते ' ई- 


१. बृहद्‌ारण्यकण ४ । ३। 


सयोञ्योतिर्विरचिता। १०द्‌ 
क, १ ४ ५, 
लयागमनिरस्तोऽयं पक्षः । यदुक्गं 
' एकस्य प्रतिभातस्तु कृतकान्न विशिष्यते । 


इति ।॥ ६४ ॥ 
युष्मदागमसिद्धोऽयमर्थो भविष्यतीत्याह 


सवज्ञानक्छियाव्यक्ति- 
©, (५ क, क [प [ (कर 
युक्तेः शेवेऽपि भाषिता । 
साप्येवं युञ्यते पुंसां 
निय ज्ञानक्रिये यदि ॥ ६५ ॥ 
यदुक्तं श्रीमद्रोरबे 
‹ सर्वज्ञः सर्वक च शिवशक्तिसमन्वितः 1? 
इत्यादि । विस्तरेण च संक्रान्तिपक्तानिरासः परमोच्नि- 
रासकारिकासु आचार्येण दभित इति तत एवावधायः ॥ 


योऽपि बुद्धिस॒खदुःखेच्छद्वेषप्रयलधमौधमेसंस्काराणं 
नवानामात्मगुणानामत्यन्ताभाबो मोक्त इति नैयायिक- 


र, क (५, 


वेशेषिकेरुच्यते, यश्च प्रकृतिवियोगो मोच इति सांख्ये- 
सक्र , सोऽप्ययुक्ग इत्याह 


न ज्ञानरहिते मचे 
तदुपाये भवतंनम । 


मरेश्रपरीन्ता । (का० १) 
नहि कथित्पदार्थन्नो 
मोहसिद्धये प्रवतत ॥ ६६ ॥ 


सर्गो हि प्र्ञापूषेकारी दितादितयोः स्वरूपं निरू- 
प्य॒त्परा्नित्यागाय साधनविशेषे प्रवतेते, न व्यसनि- 
तया । न च स्वात्मनो ज्ञाननाशो मृ्छो्वस्थापाषा 
शादितुल्यत्वं कस्यचिदजुन्मत्तस्य हि तच्चनावभास- 
त इति न कस्यचिदपि तदुपाथभूते शास्रादौ प्रव 
िरुपपद्यते इति अनथेकमेव तत्‌ । नञु निद्रायां र 
वृ्तिदेश्यत एव । सत्यम्‌ , स्वभ्रप्रत्ययरूपत्वात्तस्या न 
दोषः । यदाहुः 


^“ इृत्तयः पञ्चतय्यः द्िष्टङ्कि्टाः  [ योगसू्‌० १।९ | 
° अ्रमाणविपयंयावेकल्पनिद्र स्प्रतयः * [ योगसू° १ । & | 


इति । सुषृप्रात्मकतेऽपि धातुसाम्यादिजनितशरीरपुष्या- 
त्मकान्तरस्पशदेतुकसुखदुःखाद्यपलम्भात्‌ ‹ सुखमहमस्वा- 
प्सम्‌ ' इत्यादि परतः परामशौत्‌ प्राणप्रेरणादिगप्रयलवि- 
शेषयोगाचास्याः भरत्ययरूपतेव । यदाहु 
° प्रेरणकषेणे वायोः भयेन विना कुतः ॥ › 

इति ॥ ६६ ॥ 

नयु अत्यन्तदुःखाभितप्नानां पृग्बभ्यनशनाम्बुभिरम- 
रणं दृश्यत इत्याह 


सयोल्योतिविरकिता । १८७४ 
ध, क 
इ :सखनश्ाय ना युक्त 
क कि, ; 
सुख इ :खानन्वत वरम्‌ । 


तेषामपि न दुःखनाशयैव तपसि तसिन्‌ पर्तन- 
म्‌, अपितु तस्मात्‌ तपसो बिशिष्टमायुत्रिकं सखखा- 
त्मकमपि फएलमजुभवितुमागमतस्तथाप्रतीतेरिति वरं स॑- 
सारोऽस्मान्मोक्तात्‌ नतु अन्ञत्वमपुरुषाथत्वात्‌ अभवृत्य- 
ङ्गं मोक् इत्यभ्युपगम्य चैतदुक्तम्‌ नतु आत्मस्वमाव- 
त्वात्‌ निल्यत्वव्यापकत्वयोरिव ज्ञानस्याभावो बह्मणा- 
पि शक्यः कुमित्युक्गं प्रार्‌ ॥ 

परदीपनिवोणवादिनस्तु शक्याः (सर्वैव विज्ञानवास- 
ना साक्लात्‌ पारम्पर्येण चाविचातष्णानुबन्धितखात्‌ दुः- 
खात्मिकैव , नतु कदाचिदपि खखरूपेति सवेदुःख- 
वासनाचिच्छेदायैव प्रवतेमानाः कारणनिव्रत्तिद्दारेणाथो- 
त्‌ कार्यात्मनः स्वज्ञानसन्तानस्य परनिवाणाय सक्तवः 
पर्यवस्यन्ति अतः शल्य एव मोक्तः, इत्याहुः । तान्‌ 
प्रत्याह 


वासना स्वदुःखा स्या- 
न्न भवदशेनं विना ॥ ६७ ॥ 
युष्मदशैनव्यतिरेकेण कस्यान्यस्यैतत्‌ सौभाग्यम्‌ य- 


त्‌ . भवकाले सवे दुःखं, शल्यस्तु अत्यन्ताभावो मोक्ञ 
इति । प्रत्यक्ताचुमानबाधितोऽ्यं प्तः प्राक्प्रतिपादि- 


14. 


५०६ नरेश्वरपरीका । (रा० १) 


त इति उपहासोऽनेकनन्मदुःखाुभवतत्परिल्यागक्रेशैरपि 
लोकायतफलस्येव भवतां प्राप्यत्वात्‌ । तदुक्तमाचा्ेश 
परमोच्निरासकारिकास 


¢ मूढानां अ्यष्टमन्लास्ते येषां स्वास्मा बिनश्यति । › 


इति । एष च प्रसङ्गा वेदान्तविदां पाश्चरात्राणं च 
समानः । तैरपि बहमणि नारायणाख्यायां च परस्यां 
प्रकृतो जीवात्मना लयो शुक्किरभ्युपगता यतः । तसखा- 
त्‌ रोक्रनयेन ` सवेत्ञलमलु कवैलाभिव्य्किरेव परपुरुषा- 
थभूतो मोक्तोऽभ्युपगन्तव्यः नान्योऽसम्भवादिति ॥६५॥ 
` यदि ुक्ेः भागप्यस्ति पुंसः सवेक्त्वादि ततः 
कये नं करोतीलयाह 


सवेदा सवेभावेषु 
पुंशक्लयारभ्रश्त्तितः। 

सिद्धमावरणं चान्यत्‌ 
कमांख्याद्धवघन्धनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


प्रमाणान्तरेण सिद्धसत्ताकस्य प्रयमणीन्द्रियदेरथस्या- 
वरणकृतः कायानुपयोगः सिद्ध इति प्रागपि सिद्धस- 
ताकस्य सवेह्त्वादेरा्रततां कायानुपयोगोऽुमापयतीत्या- 
वरणसिद्धिः 1 तच्च न कमे पितु कमीख्याद्वन्धनाद- 





सधोञ्योतिकिरगचिवा । ¶०७ 
° यद्चश्यद्धिनं पुसोऽस्ति सक्तिभोगेषु किंकृता । › 
इति । अत्रान्तरं तत॒ एवावधायेम्‌ । भवबन्धनादपि 
्न्यदविद्यासकं मलाभिधानाभित्यप्युङ्कं तत्रैष 


^ कमेतश्च शकराणि 2 


इत्यादिना ॥ &य ॥ 
किं तद्धबषन्धनभमिव्याद्‌ 


बन्धनानि युरन्तानि 
सांख्यायेभाषितास्यथ ।. 
पधानादीनि चान्यानि 


ण »,९ 


शवेरेबोदितानि तु ॥ ६& ॥ 


भूततन्मव्रन्द्रियादङ्कारषुद्धिणुणपथेन्तानि तावत्‌ सां- 
ख्यादिदशनान्तरपरसिद्धान्येवास्माभिरपि उच्यन्ते । अ- 
थानन्तरं गुखकारणं प्रधानं तदादीनि रागविद्याकला- 
सिद्धानि अ 9 व (4 

न्तानि दशेनान्तराप्रां रोषैरेबोच्यन्ते । यदुक्तं ख- 
शिक्रमेण 

‹ ततेाऽधिष्टाय विदेशो मायां स परमेश्वरः! 

छोभविस्वा स्वकिरोरस्जक्तेजसीं कलाम्‌ ॥ 

कलातत्त्वाद्रागचिये दवे तस्वे संबभूवतुः । 

अभ्यक्तं च ततस्तस्माद्‌ रुणश्च प्यरटजत्प्रभुः ¶ › 


पि । एतानि ठु तच्वभूतश्चवनात्मकानि भने चन्धना- 


९० गरेश्वरपरीत्ता । (का> +) 


नि, नतु अभवेऽतिभवे वेत्यथेः ॥ ६<€ ॥ 
अथ किमागमेनेवैतानि दशनान्तराप्रसिद्धानि भवतां 
िद्धानि | न ; अनुमानेनापि इत्याह 


€ 
यः प्रोक्तः कापिक्लेन्यायो 
= 
जगद्रोणत्वासेद्धये । 
पगमानुण्हीततवा- 
क्यायः साधुः स एव हि ॥ ७० ॥ 
येनैव साख्येराचैतन्ये सति अनेकत्वात्‌ बुच्यादीनां 
धटादीनामिव कारणपूवैकलवाञुमानेन गुणाः कारणम- 
वखापिताः, तेनेव गुणानामपि ्राचेतन्ये सति अनेकत्वात्‌ 
अव्यक्ताख्यं कारणम्‌, अव्यक्त रागविचानां कालकला- 
नामपि प्रतिपुरूषं भिन्नानां माया अस्माभिः साध्यते 
इतयुङ्गं भोगमोक्ते 
। गुणाना का्यतासिद्धौ यो हेतुराभेधास्यते । 
स शक्िलयारिकल्ान्तानां योञ्यः कारणसिद्धये ॥ ` 
इतिं अभिधाय , 
' छा चेतन्ये स्वनेकत्वसंख्यासम्बन्धदेतुतः । 


तेषां कारणपू्व॑तं सिद्धं बुद्धिषटादिचत्‌ ॥ 


इति 1 यथा चार्यं न्यायो न सांख्योपज्ञ॒ एवापितु श्- 
 स्मदागमपरिटषटोऽपिं -तथाद शितमाचर्थेण रौरबवृत्तौ ` 


सद्योञ्योतिर्धिरचिता । १०६ 
° रागवियाकलाबग्यक्तयुणबुद्धि सयुद्धवम्‌ । › 


इत्येतत्घत्रव्याख्यायां तत एवावधार्यम्‌ ॥ ७० ॥ 

ननु च परेः पुरषाषिदापरमारणवा्यन्यकारणजन्य- 
त्वेऽस्य जगतो न्यायोऽन्यः प्रोक्र इति विरुद्रन्यभिचा- 
रीव सप्रतिपकत्वादयं न्यायाभास इत्याह 


अन्यकारणजन्यत्वे 

न्यायो य उदितः परैः। 
सर्वागमविरुद्धतवा- 

दयायाभास्तः स उच्यते ॥ ७१ ॥ 


यथा पुरुषादीनां चेतनत्वेन परिणामासंभवात्‌ अति- 
द्यायाथावस्तुत्वात्‌ परमाणूनां चाचेतन्ये सति अनेकत्व- 
तः कारणान्तरपूवेकत्वेन नित्यत्वासंभवान्न जगत्कारण 
त्वमिति अनेनानुमानेन 


^ श्रजामेकां लोहितशहकङृष्णां बद्गीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः 
प्रजो दको जुषमाणोऽनुशेते जहायेनां मुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ › 
( ता०४।९ ) 


इत्यादिवेदेतिहासपुराणादिभिशागमेबोधितत्वात्‌ अयमेवा- 
न्यकारणजन्यत्वन्यायो न्यायाभसो न पूवैप्रदशितः त- 


थोक्तं भोगमोक्ते तत एवबावधायैम्‌। ततश्चाप्रतिपक्त्वात्‌ अ- 
स्य सांख्यन्यायस्य न विरुद्रन्यभिचारिण इव न्याया- 


११० नरेश्वरपरीक्ा । (का १) 


[अभ „९ 


भासता अपितु स्म्यग्हतुतेवेति ॥ ७१ ॥ 
ननु सुखादीनामात्मगुणतेन प्रङतिधरेत्वासंभवात्‌ 
यथा गुणकारणतासिद्धौ जगतोऽस्य “सुखा्न्वयात्‌' इति 
सांस्योक्रो हेतुरसिद्धत्वात्‌ न्यायाभासस्तथायमपि भवि- 
ष्य॒तील्याह 
क, 
सुखाद्यन्वयभावो हि 


(नि 


नासिद्धः कापिलोदितः। 
भोग्यताद्रुपवयस्मा- 
त्पुंय॒णा न सुखादयः ॥ ७२॥ 
यः कदाचित्‌ प्रकाशते नासो. परुषगुणो यथा 
रूपादिः ; यञ्च पुरुषगुणो नासो कदाचित्‌ प्रकाशते यथा 
ज्ञत्वादिः । कदाचिच सुखं कदाचिच दुःखं रागादयश्च 
कदाचित्‌ प्रकाशन्त इति न तेऽपि आत्मगुणाः, किन्तु 
अ्रृतिखमभावा एव इति नासिद्धत्वात्‌ अस्यापि देतोन्यौ- 
याभासत्वमिति ञतोऽन्यस्यापि अस्य भवेत्‌ ॥ ५२ ॥. 
अथ सांख्यप्रहेषात्‌ कारणान्तरकल्पनया विना दुःख- 
माखते भवद्धिस्तदार्त्येव तदित्याह 
कारणान्तरक्लस्ो वा 
यावच्ठैवे पभाषितम्‌ । 
कलादिका्यजातं तु 
स्स्थाप्यं तावदेव. हि ॥ ७३॥ 


॥ 

५ १ क 
( $} „+ 
"~~--------~--~--------------~---------------^---- ०५०००००१ 
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दऋभमानिवम्‌ १ ए 
॥ (4 1 41: ` 
> 


सथयोञ्योतिचेरचिता । १११ 


` तदपि सांख्याभ्युपगमेनास्माभिरधिकं मायाख्यं कारणं 

कलादिगुणान्तख कायेजातस्योक्कमिति नान्यत्‌ व्यवस्था- 

प्यं प्रमाशामवादिति ॥ ७३ ॥ 
अतशरेदमथेसिद्धमियाद 


एवं कृते कृतं विद्धि 
सवागमसमथनम्‌ । 
अन्यथा क्रियमाणे तु 
शुष्कताकिंकता भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
श्रात्मनि हि व्यवस्थापिते सवे एव बेदादिरपि आग- 
मः समर्थितो भवति तस्य हि “ आत्मा ज्ञातव्यः इ- 
ल्यादेरध्यात्मरूपस्य ‹ ज्योतिष्टोमेन खभेकामो यजेत › 
इत्यादेश कमकाण्डात्मनः सर्व॑स्यात्माथेतवात्‌ । तदसमथने 
तु नास्तिकपक्लाश्रयतः सवैस्यागमाथेस्योयेकितत्वात्‌ भौ 
दलोकायतादेरिव शुष्कतार्किकतेव प्रमाणबाधिताभ्युप- 
गता भवेदिति ॥ ७४ ॥ 
नरपरीच्चोपसंहाराय दधरपरीक्षोपक्रमाय च शोकः 
पुमानित्थ समाख्यातः 
शृङ्रं वच्मि सांप्रतम्‌ । 
यतः स भगवान्पुसा 
विधाता भोगमोच्योः ॥ ७५ १ 


११२ नरेशवरपरीचा । (का 4) 


कनि, कन, 


पुरषसिद्विपूिका हि श्थरसिद्धिरिलयुङ्गमत्र हित 
न्तरम्‌ -यतः स एवं पुंसां भोगमोकषयोः कती ततः 
परुष्परीततापूं तस्य परेति श्रत एव भोगमोक्तेऽपि ई- 
श्रपरीका सेदेपतो विहिता, श्रत्र तु विस्तरेणेल्यपौ- 
नरुक्यम्‌ ॥ ५५॥ 
इति श्रीनारायशकण्टसूनोभेदटरामकण्डस्य कृतौ 


भरेश्वरपरीराप्रकाशे नरपरी्ा 
थम काण्डम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ 


"~~ @ ६० ~- © 2 © ~<= १ 0 क्य 


दितीयं काण्डम्‌ 
~° २९७०९: -= 

श्रथ पुरुषपरीक्तानन्तरमीश्वरपरीका । ननु युक्रमेतत्त- 
चरान्तरीयाणं वक्तुम्‌ , इह तु ज्ञत्यकते्वस्वभवे पुंसि 
आवरणभावभावाभ्यां सवितरीवाल्पमहाविषयत्मे खस- 
वेदनयोग्यतानुमानाभ्यां पूरवोक्गरीत्या प्रतिपादिते खल्पम- 
हतारीश्वरयाः सिद्धिः खितेव ज्ञत्वकतेत्वरूपत्वादीश्वर- 
सखेति किमन्यया तत्परीज्ञया । सत्यमेतत्‌, जगद्धेतुभूता- 
नादीश्वरपरीक्ञा तु इयमन्येबेलयविरोधः । तथाहि न ता- 
वदृप्षाबस्मदादीनामात्मवत्‌ खसंबेदनग्रयकच्सिद्धो भिन्ना- 
त्मरूपत्वेन तस्य ततोऽन्यत्वात्‌ , नहि आत्मनां ख- 
संवेदनमात्राः संकीयेन्त इत्यु्कम्‌ । नापि इद्दियप्रल्यक्तेण ` 
परस्परं खमावादेबेन्दरियातीतत्येन तेषां सिद्ध; , त~. 
चछरीराणामिन्द्रियानतीतत्वसिद्धावपि विशिषज्ञानाक्रेया- 


त्मनोरीश्वरेतरयोरसिद्धेः । यदाहर्ेभिनीयाः 
न च कैश्चिदसौ ज्ञातुं कदाचिदपि शक्यते । 
स्वरूपेणोपरग्धेऽपि खबृतवं नावगम्यते ॥ › 
(शछो० व ° सम्नन्धादेपर्परि* ८) 
“म ख तद्वचचनेनेषां प्रतिपश्निः सुनिश्चिता । 

9 [4 र + न» 
श्रखष्टापि यतो ब्रयादततेश्वयप्रकाशनात्‌ ॥' 
| श्छो° वा० सवम ६० | 

१ अदष्टुापि इति पाठः । 


15 


११४ नरेश्रपररी्ता । (कारे 


इति । किन्तु कार्यव्यवहारादेः ऊुम्भकारादिरि सोऽपि 
£ ७ कत [+ ८ _ # 

खकायोज्जगन्नकणात्‌ हेतोरनुमेय इति दशेयितं, येः 
«न कदाचिदनीदृशं जगत्‌ । ` 


क च 


इति बददधिर्जमिनीयलोकायतेजेगन्नियत्वाभ्युपगमेनास्य 
देतोरसिद्धत्वणद्ाव्यते , तांस्तावत्‌ प्रतिचतेप्तुमाह 


दमादेः सावयवत्वेन 
ुम्भवत्कायता मता । 


य॒त्र यत्र सावयवत्वं तत्र तत्र कायेता थथा षरादौ ; 
यत्र तु कायेत्वं नास्ति तत्र सावयवत्वं नास्ति यथा आ- 
तमद । सावयवत्वं च सवेस्येव पृथिवीपवेतादेः सनम- 
शक्रस्य दष्टजन्मनो जगतोऽतः कायैत्वमेव न नित्यत्व- 
मिति वच्यमाणस्यास्य हेतोनासिद्धता । अत्र चोपादा- 
नकारणवत्तेवं तावञ्जगतः साध्येति दशेयति ॥ 

यदेवमिन्द्रियपरमास्वादेजेगद्धागस्य सावयबत्वासिद्ध- 
भोगासिद्धोऽयं हेतुरिलयाह 


आचेतन्ये तनेकलत्वा- 
दन्ञातपोक्तधभमेणः ॥ १। 
भरोक्ः सावयवत्वाख्यो धर्मों यस्यास प्रोकृषमौ अ 


ज्ञातश्चासो प्रोक्तथमो चेति । अत्रच “रकः पटो न 
भवति" इति न्यायेन पिशेषणांशसंचारित्वात्र निषेधस्य 


खथयोऽयाोतिर्बिरदिता । ११४ 


्रोक्धमेविषथमेवाज्ञानं न धर्भिण्यपि इत्यर्थात्‌ गम्यते 
तस्य अनज्ञातप्राङ्ृधमंणोऽसिद्धपूवोक्रसावयवत्वादिधमस्ये- 
न्द्रियपरमाणवादेरपि जगद्धामस्याचेतम्ये सति प्रतिपुरूषं 
भेदननेकलात्‌ वृक्तवटादेरिवि कायता मतेति सम्बन्धः । 
्राचेतन्येऽपि सति चित्रपटादेरिव चित्रावयवयुक्घस्य 
दमदेजगतोऽस्य सौगतेरेकत्वेनाभ्युपगमादस्य हेतोरसि- 
दत्वामेति पूर्वो हेतुरुकः , ततश्च हेतुद्वयेन सावयवनिर- 
चयवात्मकं सवेमेव जगदुपादानयुङ्गं सिद्धमतो न मागा- 
सिद्धतेति 
¢ न कंदाचिदनीध्शं जगत्‌ 
इति पक्ञोऽ्युमाननिराकृत इयथः । न च सामान्यादि- 


(केप 


भिव्यभिचारस्तेषामपि परचीकृतत्वात्‌ । नाप्यस्य ` 


५न्‌ कृदाविद्मीद्श जगत्‌ ° 


इत्यभ्युपगमस्य प्रयोजनमस्ति एवमपि भगवतो भूते- 
शरस्य हेत्वन्तरेण अधिष्ठाव्रतयाऽसिद्धेः । यदङ्गम्‌ 

° इदं भूतमयं विश्वमञ्रर्यदुचितस्थिति । 

स्थितेभ्येनक्ति चिद्रूपं हतुं जीचच्डुरीरवत्‌ " ॥ 
इति । किंच न प्रतिज्ञामात्रात्‌ अथसिदधिः ' इत्यत्र हेतुवक्र- 
ज्यः । नलु प़ाथिवीपवेतादि जगन्न कदाचिदनीदृशत्पच्य- 
भावयोरदशेनात्‌ , तथात्वे बा प्रमाणाभावात्‌ आत्मवदि- 
त्यत्र हेतुरस्तयेव। न, असिद्धत्वात्‌ › नहि कल्पाचन्तमाब्युत्य- 


१९६ म्रेश्वरपरीक्षा । (७०२) 


त्तिविनःशादशनमधुना सिद्धमस्मददेः , प्रतिञार्थेकदे- 
शश्च तथाभूतैषक्ादिभिरनैकान्तिकथेति । एतेन स्थि- 
त्येकस्वभावत्वादद्यवत्‌ इलयेवमाद योऽपि हेतवः प्रत्युक्ताः । 
योऽपि कतरस्मरणद्ेदयत्‌ इति हेतरूच्यते सोऽप्य- 
साकमसिद्धः , 


^“ द्यावापृथिवी जनयन्देव एकः ` ( भ्रण्वे १३।२।२६ ) 


इत्यागमबिरुदढ । दष्टान्तश्चायं साधनधमासिद्धो वेदस्य 
रचनापूवंकत्वेनामिनवकविविरचितवाक्यवत्‌ अकवेकत्वा- 
सिद्धेरियलमसिद्धेतपन्याप्षनिरासेरिति । नयु सनिवेश- 
वशतः कस्यचिभिल्यत्वाशङ्का फेन वायते धूमादर्हथा- 
दिभ्योऽन्यतो भावाशङ्कब । सम्बन्धग्राहकत्वात्‌ प्रमाणा- 
देवेति वद्यामः । प्रोक्घं च भवद्धिरपि 

° उतप्र्ते हि यो मोहादजातमपि बाधकम्‌ । 

स सरवैन्यवहरेषु संशयात्मा चयं व्रजेत्‌ ` ॥ 
इति ॥ १॥ 

नयु बासिद्धोऽयं हेतयेतो मृलण्थक्तववादिभिः सां- 

स्यभेद ¦ परथिव्यादीनि तत्नानि नित्यानीष्यन्ते । तद- 
न्तगेताश्र भवन्त इत्याह 


तत्वादिभुवनान्तं तु 
कलादिन््मान्तमीरितम्‌ ' 


भ, 


खश्येऽ्योतिर्धिरिचिता । ९१७ 

शेवेः कार्यं हि वजात 

कुस्मवन्न स्वभावतः ।॥ २६५ 
उपादानादि तस्ये 

ह क ४९ 

विमतिः कतकारके । 
रतः स साध्यतेऽस्माभि- 

स्तत्कता शङ्करः स्फुटम्‌ ॥ ३॥ 

न केवलं परमसिद्धं परथिन्या्रेव यावत्सवेमेव तच 
भावथुवनात्मकं पृथिन्यादिकलाप्रान्तं जगदस्माभिषरे्तष- 
टादिवदेव कायेमिष्यते , हीति यस्मात्‌ तस्योपादानका- 
रणं माया, आदिग्रहणात्सहकारिकारणं कमं प्रोक्तम्‌ । 
शतो न मूलप्रथक्तववादिभिरिव तत्‌ स्वभावतो निदय- 
स्वेनास्माभिरिष्यते , अपितु मूलेकत्ववादितया घटा- 
दिवत्कायमेचेति न वासिद्धता । ततश्च उभयवादि- 
सिद्धादस्माद्धतोवेच्यमाणनयेनेश्वर एव साध्यः ॥ ३ ॥ 

कथमित्याह 

९ [द 
अदष्टकते कायादि 
कायं पज्ञावता कतम्‌ । 
कृस्भवत्‌ 
यद्त्कारयं तत्तत्‌ विशिश्ञञानक्रियायुक्गकर्वरपूर्व दष्टं भ~ 


९५८ मरेश्ररपरीखा । (का०२) 


था घटादि, कार्यं च ततुकरणभुवनायदष्टकते क सर्वमेव 
जगत्‌ प्रतिपादितम्‌ , तस्मादपि विशिषटज्ञानक्रियारकक- 
त॑पुवंकं सिद्धमिति यस्तस्य कतो स परमेश्वरः सिद्धः, 
अत्राहुः कायेत्वस्य कतृपूवेकत्वरूपसात्‌ प्रतिज्ञाथकदेशो- 
ऽयं हेतुरिवि । तदयुङ्गम्‌ । सांख्यसोगतेः कायेत्वाभ्युप- 
गमेऽपि जगतः कर्पुवकत्वानिष्ठैरत एव उपादानकार- 
शवत्तेवात्र कांता षिवक्षितेति द शितम्‌ । नाप्यनन्वयः 
दष्टकतकेषु कार्यष्वन्वयसिद्धेः । अदृषटकतैकमेवात्र पक्ती- 
कृतम्‌ । यस्त्वाह- किमनेन अनुभितानुमानेन , सावयव- 
त्वादित्ययमेव हेतुः कठेपूयेकत्वसिद्धौ कस्मात्‌ नोपादी- 
यते इति , सलयम्‌ उपादीयेत यदि तावन्मात्रस्यैव जगत- 
स्तत्साधयितुमभिग्रेतं स्यात्‌ निरवयवस्याप्यमिप्रेतभिति 
नेवुपात्तम्‌ 

नचात्र गृहान्तः प्रनिष्टश्यरश्मिषु उपलभ्यमानैस्स- 
रेणएवादिभिरनेकान्तिको हेतुरदृ्टकतेपदेन धर्मिणो विशे 
षितत्वादित्याह 


नाविपच्चत्वा- 
दनेकान्तख्सादिभिः ॥ ४ ॥ 
रिपके हि देतु्बतेमानोऽनेकान्तिकः प्रमेयत्वादिः । न 


चात्र ॒त्रसादयः आदिग्रहणात्‌ सिकतोपलादयो बि- 
मृचास्तेषामपि अदृ्टकतेपदेन पदीृतत्वाद्‌ अपित्‌ 


सयाज्योतिविशचिता । ११६ 


आतमादय एव । सन्दिग्धो हि धमः साध्योन सिद्धो 
वाधितो बा । यदुक्गं मवद्धिरपि 


9 [क २ क, च, 
सन्दिग्धहेतुवचनाद्वथाक्तो हेतुरनाश्रयः । 


इति । श्चद्ष्टकतौकेषु च सर्वैष्येव कार्येषु कवपूषकसं 
तत्साधकबाधक्प्रमाणाभावात्‌ सन्दिग्धं परस्येति हैख- 
भिधानविषयत्वात्‌ चरसादिष्वपि वास्तवपक्षत्वयोगात्‌ सा- 
ध्यमेवेति ते विपक्तीकृता न तु व्यभिचारिभयनेति । 
न च पक्त एव व्यभिचारविषयः धूमादग्यनुमानादावपि 
तथाप्राप्रेः सवानुमानाभावप्रसङ्कः । निथितसघ्याभावशं 
वास्तवो विपक्ञः । न च अस्रादिषु केनचिदपि प्रमा- 
शोनाकेपूवेकत्वं निथितमिति इतो विपक्तता कतुरदश 
नमात्रस्यात्सन्नमटद्ूपादिभिव्येभिचारात्‌ । ङूपादाविव त 
सादिषु न कदाचिदस्मामिः कतो दृष्ट इति चेत्‌, श्रत 
एवास्मदाद्यगाचरोऽसाववेशादा पिशाचादिवत्‌ तत्र सं- 
भाव्यमानः प्रमाणेन मिना नास्तीति शक्यते निशेतु 
मिति सन्दिग्ध एव । ततस्रसादिषु विपच्ता कचपयितुं 
न शक्या 1 तर्हिं वणलतादीनां दश्यमानेभ्य एव पृ- 
यिव्यादिभ्यो हेतुभ्यो जन्मद्ष्टरदष्टकत्रन्तरकल्पनेऽनव- 
खाप्रसङ्कादन्न बिपक्त्वमिति तैरनेकान्तः । यदाहुः 


१ ग पु° सन्दिग्धे हेतु इति षाठः । 
२ग० पु° श्यस्तो हेतुरिति पाडः । 
३ ग० पु° स्यभिचारभयनेत्ि पाठः| 


१२० नरेश्वरपरी्ता । (छा०२ ) 
° येषु सत्सु भवस्येव यत्तेभ्योऽन्यस्य कर्पने । 
तद्धेतुस्वेन सषच्र हेतृनामनवस्थितिः ॥ 
° शाख्राषधादिसवन्धाचचैन्रस्य त्रणरोहणे । 
द. 
श्रसबद्धस्य कि स्थाणोः कारणस्वं नु कल्प्यते ॥ ` 


इति । कथं तर्हिं तेऽपि कदाचेन्न भवनि । सहकारि 
शो वपीतयादेरमावात्‌ । तस्यापि कथमभावः । नलु अ- 
दृष्टवशात्‌ तरिं तृणदीनां ष्वेव कारणेषु ससु भावो 
न सिद्ध इति अदृष्टस्यापि अप्रतिचेपान्न पिपच्चता । 
ननु अदृष्टं कर्मवास्माभिरिष्यते इति चेत्‌ न॒ भिरषे 
प्रमाणाभावात्‌ अदृष्टस्य पिशाचादेः कतुरभ्युपगमात्‌ 
हेतुकतैथ कचित्‌ देवतात्मनः । यदुक्घम्‌ 


येऽपि म नप्रविदं : केचिन्मन्द्रान्काश्चन ऊवैते ¦ 

प्रसुप्रभावस्तेषां स तदुच्छन्यायसिद्धितः ॥ 
हति । तस्यात्रापि संमवाननेव पिशाचादिरस्तीति जेमि- 
नीयाः । यदाहुः 


^ प्रमाणप्ञकं यत्र चस्तुरूपे न विध्यते । 
वस्तुसत्तावबोघा्थं तच्रामावप्रमाणता ॥ ` (छो वा० अभा० प० १) 


१-ग० पु° संबन्धाश्चेश्रस्य इति पाठः । 

ग पु° श्रसंबुद्धस्येति पाठः । 

३ ग० पु° विशेषप्रमाणामावादित्ि समस्तः पादः। 

ॐ खण गण० पु तम्त्रविद्‌ इति पाटः | 


सयोऽयोतिर्विरचिता । १२१ 


इति । तदयुङ्कं॒प्रमाणानिधृत्तायपि श्रत एव॒ भावसि- 
द्ेभूनिहितद्रव्यवत्‌ । न चात्रापि प्रमाणं नास्त्येव षु- 
रुषमात्रासंभविनोऽतीन्दियाथेस्थाषिसंबादिनस्तदानीं तत्र 
ज्ञानस्य सिद्धेः । तदपि कमवशात्‌ तदानीं पुंस आ 
विभेवतीति चेत्‌ युक्म्‌, यदि तस्य तदाविभूतं भवेत्‌ स 
त्वपस्म्रतेस्तदानीं मूटेदन एव सिद्धः । नहि इदं मम 
ज्ञानमिदं नेत्यत्र स्वाुभवव्यतिरेकेणान्यत्‌ प्रमाणमस्ति, 
नापि गच्छतस्तरणादिज्ञानस्येव तस्य भवतोऽपि अनुप- 
लच्चणं युक्रं निश्वयात्मकत्वात्‌ । यदाहुः 
ने च नश्चयादक्ान स्वात्सनव न उदयत ॥ 

इति । ततः परषतरेद नावुप्रवेशात्‌ देवदत्तादिज्ञानवत्‌ ततोऽ- 
त्यन्तभिन्न तत्‌ संबिन्मोहकतुस्तदार्म , कस्यचित्‌ साति 
शयस्य पिशाचादेस्तत्‌ ज्ञानमिति कायतोऽभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । न॒ कपेणां जडत्वादिति न पिशाचादेरस्मदादय- 
गोचरस्यापि तत्र कर्ठुरमावः । ननु तथापि कमंणस्त- 
त्र हेतुत्वमस्त्येव । किमतः कतुरद्टस्यापि संभवात्‌ त 
शादावदृष्टकतरैपुषकत्वसंशय इति न विपक््ता , श्रपितु 
प्रोङक्नयेन वास्तवं पक्ञत्वमेवेति । न चः कमंणोऽपि 
कृष्यादेरिव चेतनानधिष्ठितस्य कायेजनकत्वमिति व- 
यामः । तत्तणादीनां दृषटेतुतेऽपि परैरृष्टकायत्वेनो- 
पगमात्‌ प्रस्युतात्रं सपक्ततबमिति मत्वा वसादिभिरेव 
विपक्षत्वाशङ््यानेकान्तिकसवं परिहृतमाचायेंख नत ॒ते- 
रपीति ॥ ४ ॥ 
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१२३ नेरेश्वरपरीक्षा । (०२) 
नन्वेशिद्ध एवायं हेतुरिति पराभिप्रायमाह 
धीमच्छृतं व॒ यत्कार्यं 
दष्टं तस्येव दशनात्‌ । 
7मितोऽनुमितियुक्छा 
देहादेनं विपयंयात्‌ ॥ ५॥ 


यदेव हि यस्य कायखेन सिद्धं तदेव तस्यानुमाप- 
क॑ न कायैमात्रं धमादीवाग्शदे;ः, न शकटादि वि- 
शिष्टमेव षटपटप्रासादनगरादि कायं कतेजन्यं सिद्धमि- 
ति तत एव विशिष्ज्ञानातमकवैसुमानं युक्ग, नतु 
कायेशब्दबाच्यते तद्विजातीयात्‌ तुशुबनकरणादेः का- 
यौन्तरात्‌ तत्र (तत्कार्यत्वात्‌ ' इति हैतोरष्यसिद्धेः । य- 
दाहुः सोगताः 
° सिचं याह्मधिष्टातृमावामावानुदृत्तिमत्‌ । 
सश्ञिवेशादि तदुक्तं तस्मायदनुभीयते ॥ 
वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य शब्दसाम्यादेभेदिनः। 
ने युक्ताठुमितिः षार्ड्दरम्यादिव इताशने ॥ 
अन्यथा कुम्भकारेण खद्विकारस्य कस्यचित्‌ । 
धटदिः कारणात्सिद्धथेदरल्मीकस्यापि तच्कृतिः ॥ 
जात्यन्तरप्रसिद्स्य शब्दसामान्यदृशनात्‌ । | 
न युक्तं साधनं गोत्वाद्कागादीनां विष्रखवत्‌. ४ ` 
इति ॥५॥ 
एतत्‌ प्रतिचिपति 


खथोऽ्योतिर्विश्चता। १२३. 


कायंत्वादेव कुम्भादे- 
दहादिर्य विल णम्‌ । 

कायं च न कविषु 
प्रज्ञावर्कारणं विना ॥&॥ 


न तावददृष्टकतेकेषु तुकरणथुवनादिषु कायेरवम- 
सिद्धं भवताम्‌ , येन दष्टकतेकेभ्यो विजातीयत्वाभ्युपग- 
मो युक्रः स्यात्‌, जगतः सवस्यानित्यसेन समनन्तरपर- 
त्ययोपादानाभ्युपममात्‌ । नु आश्रयाणां मेदात्‌ त- 
दपि भिन्नमेव । न; तेन रूपेण तेषामपि अभिन्नत्वा- 
त्‌ शावलेयबाहुलेयादीनामिव गोत्वेन, शब्दघरादीना- 
मिव वा कृतकत्वेन । नहि अन्यथा कृतकव्वेनानि- 
त्यत्वं धटादिवत्‌ शब्दादावनेकव्रच्यादि भिवानेकत्वं भूत- 
कण्ठमालागुणवत्‌ सामान्यादौ शक्युपपादयितं भव- 
दधिः 1 तेन सूपेण तेषां समानतेव , यदुक्तम्‌ 

^‹ साध्यधमेसामान्येन समानोऽथेः सपक्तः " 
इति ; न कायेत्वेनेति चेत्‌ जितं जिभीषुभिरमिनवेः भरसि- 
द्रन्यायनिहवेन असिद्धताद्यान््युत्पादयद्धिः । कथं वा 
सन्निवेशवतां सर्वेषां प्रमेयत्वसखकायेतशुन्यत्वानात्म- 
त्वादिमिसिि न सन्निवेशवत्वेनापि समानता । नतु 
सन्निवेशो नाम नान्यत्‌ किञ्चित्‌ सनिषिष्टेभ्यः । बाल- 
भाषितमेतत्‌, सतोऽपि किमन्यत्सखं कार्याय कायवम्‌ । 
सद्यम्‌, भिन्नानामपि तेषामेकबिमशेजनकत्वेन समानते- 


५२४ मरेश्वरपरीच्ा । (का २) 
५ 
ष्यत्‌ । यदुक्घम्‌ 
^ एकप्र्यवमशौख्यक्ञानादेका्थसाधने । 
मेदऽपि नियताः केचित्स्वभावेनेन्यादि वत्‌ ॥ 
उ्वरादिशमने काश्ित्सह प्रत्येकमेव वा । 
दृष्टा यथा दौषधयो नानात्वेऽपि न चापराः ॥ › 


इति । तर्हिं सन्निवेशवन्वेनापि सर्वेसन्निवेशबतां स- 
मानत्वं प्रतीयमानं तद्वदेव भविष्यतीति केषांचित्‌ जा- 
स्यन्तराभिधानमयुक्गमेव । अकरपू्वत्वसिद्धौ तेषां जात्य- 
न्तरखमेकशम्द वाच्यत्वेऽपि खात्‌ उपादानकारणभेद- 
सिद्धाविव पाण्डुवादे रुपलभ्यमानाकारान्यत्वनिश्चये वा 
गोशृब्दवाच्यानामिव वागादीनां नवानां न तु तस्स- 
शये । सम्बन्धग्रहणकाल एव  महानसदृष्टात्‌ धूमात्‌ अ- 
तिदृरवरिखेनाच््टाभ्निसम्बन्धस्य । धूमान्तरयेवाग्युपादान- 
तायां सन्देहमात्रादसिद्धेः अदशंनमात्रख च सन्देहफ- 
लत्वादित्युक्तम्‌ । तरिं अरसिद्धत्रादेव तेषां दृष्टकतैभ्यो 
जाल्यन्तरता स्यात्‌ । न; अत एव तस्य साध्यत्वात्‌ 
धमाद रिवाभ्यादयुषादानत्ता + न द्रवतिंनि पथेतादौ । 
साधनस्य हि असिद्धता दूषणं साध्यस्य तु भूषणमेवेत्यु- 
क्म्‌ ।. अथ व्यापिरसिद्धा कार्यमात्रस्य करेमात्रेणेति 
उच्यते, घटादीनां षिशिष्टकरेत्ेनेव दशंनात्‌ क वा 
धूममातरस्य बहिमत्रेण व्या्चिः सिद्धा भवताम्‌ । धू 
मविशेषोऽप्रि : हि कथिदेव महानसाद्‌वभ्रिविशेषजन्य;. 
सिद्धः.।: नज दप्पाणदेविशेषल्यभिचारेऽपि ततो धू- 


सदयाज्यातिविरवचिता । १२५ 


क किल छ 


ममात्रस्य दशनात्‌ । न, तदापि निर्विशेषस्य सामान्यस्य 
परलयक्तेणासिद्धेः स एव तदवस्थो दोषः । सत्यम्‌ , अत 
एवाथसामध्यादजुमानतो चा सवत्राग्निजन्यो धूमो धू 
मत्वात्‌ महानसदश्यधूमवत्‌ इयग्रतिष्ठितभेदस्याभिमात्र- 
स्य व्यापकस्यात्र प्रतिष्टितमेदं धूममात्रं व्याप्यं लिङ्ग 
तया प्रतीयते । यदुक्गम्‌ 


# च, ¢ क्क 9 ध, 


‹ सामान्यविषयं प्रोक्तं लिङ्क भदाप्रतिष्टितिः। 


इति । यथयेवभिहापि षटपटशकटादिकर्येषु करेविशेष- 
स्य॒ कुम्भकारदेव्यभिचारात्‌ अप्रतिष्ठितमेदमेव कारय- 
मातरे कतमाच्ररय व्याप्यं हेत॒त्येन सिद्धमिति न व्ये 
रपि असिद्धिः, प्रतिबन्धमूलेव हि. व्या्षिरिति व्या- 
प्रिविदः; । सत्यम्‌, यदि प्रतिबन्धो भषेत्‌, दष्टन्ताधी- 
नेव तु अत्र व्याश्चिः, सा च तत्पुत्रादेः श्यामवा- 
नुमानवत्‌ व्यभिचारिष्येवेति अनुमानम्‌ । इदमपि 
चिकित्सकोपदेशवत्‌ श्रद्धेयमेव । प्रतिबन्धो दि धूमा- 
उ्यादेरिबात्रापि प्रत्यक्षसिद्ध एव । धूमाभ्या्हिं काय- 
करणभावो न दष्टान्तसिद्धप्रयक्तोपलम्भमन्तरेण इत- 
कलानित्यत्वयोबौ तादात्म्यमनेकव्रस्यनेकत्योवो अन्य- 
तोऽवगम्यते । भवद्धिरपि संबन्धसाधकथ्रमाणविषयतया 

दृष्टान्तः साधनंवाक्येषु उपयुज्यते न दृष्टान्तमात्र; 
तयेति , तदभावात्‌ टष्टान्तमात्रयोगेऽपि ‹ श्यामस्तत्पुत्र- 


त्वाद्‌ " इस्येवमादेरुमानावस्करस्य व्यभिचारिता तद्‌- 


१२६ नरेश्ररपरीदा । (का०२) 


त्रापि उपादानकारणस्येव कतरपि कार्येण सह का्य- 
करणभावो दृष्टास्ते भत्यच्तोपलम्भप्रमाणसिद्ध इति 
तद्रलादेव सवस्य का्यसयोपादानेनेव कत्रौपि व्या- 
षिः सिद्धेत्यव्यभिचारः । येवं दृष्टकतेकेष्येव प्रतिष- 
न्धसिद्धेः सा सिद्धयति नादृष्टकतेकेष्वन्यतात्‌ । प्र 
लापमात्रमेतत्‌ , अन्यत्वमात्रस्य दृष्टकतेकेषु टष्टापनिसंब- 
न्पेषु च धूमादिषु दरशनेनानैकान्तिकतवात्‌ । अथाद- 
कवंकतैय दृष्टकतेकेभ्योऽन्यत्वयुच्यते तदपि तथाभूत 
घैटादिैरनैकान्तिकमेव । अथ तत्र घटदिरूपतया अ- 
नन्यत्वमिहापि कायेरूपतयेति न बिशेष । ननु यजा- 
तीयो यतः सिद्धः तत एव तस्यानुमानं युक्घम्‌ , 
विजातीयात्‌ बल्मीकस्तृपादेखि कुम्भकार । भिन्रजा- 
तीयं च दष्टकठैकात्‌ अरदृ्टकतकं कायैमिति न ततः क्र 
नुमानं यक्तम्‌ । न , तेन रूपेण तेषां मेदासिद्धेरित्यु 
गं कृतकत्वेनेव शब्दधटादीनां सख्ेनेव वा सर्वपदाथा- 
नाम्‌ । नहि ृतकवस्यानेकविजातीयवस्तुभिन्नखानेक- 
विजातीयवस्तुभिमनेनानियवेन तादात्म्यं , सन्लेन वा 
तलणिकत्वस्य भवतायुपपद्यते । ननु तेन रूपेण तेषां 
समानतेव , न विजातैयता । नयु विरुद्धमेतत्‌ षि 
जातीयमेव सजातीयमिति न धमेभेदात्‌ शावलेयबा- 
हलेयाविव गोत्वे च । तहिं एतदेवे साधु , यस्य य- 
थाभूतेन सह सम्बन्धः सिद्धः , स तथाभूतमेव प्रति 
बन्धमेलात्‌ गमयति । किमत्र सजातीयवब्ासजातीयते 
नेति । यदुङ्गं .मबद्धिरपि 


घथोन्योतिर्विरचता । ५२७ 
° यदीदं स्वयभथानां रोचते तत्र के वयस्‌ । › 


इति । अतश वल्मीकेस्तूषादेः कम्भकारव्यभिचारेऽपि 
चेतनायुक्रकत्रैव्यभिचायेऽस्त्येवेति तत्रापि स ए सा- 
ध्यः । किंच कात्र जातिरमिग्रेता, यदपेक्षया सजा- 
तीयत्वासंजातीयव्वव्यवहारः । ननु भवतामिष सद्ण- 
तैव । ययेवं , सस्वेनेव सवेभावानां कायेतेन सवैकायी- 
शां सदशत्वमिति तदेवाविनाभावात्‌ कवेसिद्धौ हैत॒र- 
च्यते इति । यल्नातीयो यतः सिद्धः तज्ञातीयादेबात्र 
कती अनुमेय उङ्को न विजातीया तच्छब्दमात्रवा- 
स्यादिति वासिद्धतां । कर्थं तर्हिं षाणएडत्वादेरपि 
नाभरिजन्यता तदभावेऽपि मकोलादिषु तस्य दशनात्‌ 
सच्चस्येवाका्यभूतेप्वात्मादिषु । न चाकठेकं किञ्चित्‌ 
कार्यं सिद्धम्‌ , येन तत्र वतेमानस्याखय हेतोव्येभिचारः 
संभाव्येत । पर्ैतत्रसादेरपि अद्टकतेकत्वेन सिद्धेर्त- 
त्वादिति न पाण्डुत्वादे बहिजन्यत्वमिव कायस्य कठै- 
जन्यत्वमसिद्धमिति ॥ & ॥ | 

श्रथ यथाभूतेनेव यस्य प्रतिबन्धः सिद्धस्तथाभूत 
एव तसादजुमीयते इत्ययमेव प्रहस्तत्राप्याह 


न च यद्वथक्तेसबद्धा 
व्यक्तिरयेवेह संमता । 

वस्या एवानुमान स्या 
स्पुनस्तदुपलललब्धितः ॥ ७५ 


१२८ नरेश्वरपरीक्ता । (का० २) 


ययेवं , सकलसजातीय विजातीयग्याष्रत्तेन खलक्तशेने 

यादिना महानसादौ धूमादेः खलक्षणस्थेव प्रतिव- 
न्धः सिद्धः, तस्य चानमुयायित्वात्‌ न धम्येन्तरेऽ्नुमा- 
नं संमति नापि तत्रेव प्रत्यक्तािदध्‌रनुमानायागादि- 
ति निवृत्ता उदानीमनुभानवातो । जितं प्रत्यकतेकप्रभा- 
शवादि भिलोकिायतिकैरेव । तस्पास्स्वेणायुमानबादिना 
सामान्यनिषय एवानुमानं प्रमाणं कायेमिहेत्यतोऽप्यस्य 
नासिद्धतता ॥ ५ ॥ 

अन्ये तु शरीरयुक्तकतंपूवेकस्वादिसाधनात्‌ धमेवि 
रोषधिपरीवसाधनोऽयं विरुद्धः शरीरयुक्रकतुपूवेकत्वेनेव ` 


(भक वि 


पटाद दृष्टान्तेऽस्य हेतोव्यापिभिद्धारियाहुः 


‹ यथा सिद्धे च दृष्टान्ते भवेद्धेतोविरद्ता । 
श्रनोश्वरविनाश्यादिंकवैकत्वं भ्रसञ्यते ॥ [शछो० वा० संबन्धारेप प०८० | 
शरीरादेविना चास्य कथामेच्छापि सजन । 
शरीराद्यथ तस्य स्यात्तस्य पत्तनं तस्ता ॥ ` [छो० वा० सं°के०१०४८] 


इति । एतदेव प्रतिक्षिपति 


सिषाधयिषतां स्यायः 
साध्यधमविपययम्‌ । 
परेषां हि शरीरादे- 
ह ेनैव निवस्यते ॥ = ५ 


साष्यधमस्याशरीरकरतपुषैकत्वस्य विष्यं कार्यतादे- 





सथोडयोतिर्विरचिता। । १२६ 


वासात्‌ टैतोः साधयितुमिच्छतां परेषां तनुकरणदेध- 
मिणः स विरुद्रसाधनन्यायः प्रत्यक्तेशेव निवार्यते । 
खक्ायेकारणस्पन्ददिेः कांस्य शरीरान्तरं विनैव इ- 
च्छायुक्तकृतेपूवेकतयेन आन्तरस्पशनेन्दियखसंबेदनप्रलयक्ा- 
भ्यां सिद्धेः कायेत्वं सवेत्राचिनाभावात्‌ तावन्मात्रमेव 
गमयति , नतु शरीरणुक्रकतेपूवेकत्वमपि व्यभिचारात्‌ । 
तन्न धमेबिशेषयिपरीतसाधनोऽय हेतुरित्यथः । अन्यथा 
छृतकत्वादयोऽपि शब्दादौ षटादिवत्‌ प्रुबु्रोदरा्- 
विनाभवरेनानिल्यतं गमयेयुः । परमादयश्च पवैतादावपि 
महानसादाविबापषेतवर्तिने बहिमिति सबं धर्मविशेष- 
विपयैयसाधनात्‌ हेत्मावपसङ्गः । अथ तत्र य एवा- 
व्यभिचारी धमः स एव साध्यो नान्यो व्यमिचारा- 
दिस्युच्यते ! तदिहापि समानमिद्यषिरुद्रता । ननु च्‌ 
शिकस्वादथनामत्रापि पूेदेहक्षणसहकारिणो देहिनो दे- 
शान्तरे देहिक्षणोऽन्य एवोत्पद्यते, तन्न काये देहयुक्रक- 
तेपूेकस्वं व्यभिचरतीति पिशेषविरुदध एवायमिति क- 
धित्‌ । यदाह धमेकीतिरपि 


° तस्मास्टथगशक्तेषु येषु संभाव्यते गुणः । 

संहतो हेतुता तेषां नेश्वरदरमेदतः ॥ ` 
इति । सत्यम्‌ , यदि क्षणिकत्वमख स्यात्‌ ; ततत 
ग्रतिचिष्रमस्मसिद्धौ , तत्प्तिक्तेपमूलत्वात्तस्याः । अपि 
चाशङ्नाभिधानखभावस्येव भवतः सवत्र तदभिधानं 
दौभोग्यमेव प्रकाशयति , कणिकले क्रियायाः संभवा- 


14 


११० नरेश्वरपरीक्ता । (का० २४ 


भवेन कर्तसस्याप्यसिद्धेः । कोऽसौ धमो यस्य वि- 
शेषविपयेयसाधनता । निराकृते हि क्षणिकते सिद्धेऽ- 
भ्युपगते वात्मनि केसे वा इधरपरीक्ञाप्रस्तावो युङ्को, 
नान्यथा । तन्मध्ये तु क्षणिकाश्रयो विकल्योऽभ्युपग- 
मनिराङृत एव । ननु स्थैरयेऽपि तद्विषयत्वात्‌ ` स्यन्द्‌- 
क्रियाया; शरीरं तस्यापक्तणीयमेव । बालग्रलपितमेतत्‌, 
धटादिबद्धि कायतया तदपक्तणीयम्‌ नतु शरीरतया । 
नयु अचलदवसं चलदवस्थानिव्रस्यर्थ तदपेक्षणीयमेव । . 
सत्यम्‌ , षटादिवद्धि कायेतयेत्युङ्गम्‌ । नञु अशरीरस्य , 
्ञानक्रिययोरुपपत्तिः । यदाह कमारिलः 


^ अशरीरो द्यधिष्ठाता नास्मा सुक्ताव्मकद्धवेत्‌ । *[ शो गवा०्संब ००७८ ] 


इति । तदयुक्तं नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम , दृष्टान्तश्च साध्य- 
धमोसिद्धो युक्तात्मनां सबेक्ञत्वयोगेऽपि ईधरसमत्वाभ्यु- 
पगमात्‌ । तहिं विज्ञानकेवल्यादिषद्धविष्यति । न ते- 
धामशारीरत्वं तथात्वहेतुः अपितु मल ॒एवेत्युक्रमन्यत्र 


° यो शश्चायमरदेहस्वादिन्दियाद्यभ्रसिद्धितः । 2 
इत्येतदेव शब्दान्तरेणाह । तेनापि भीमांसकोपपच््युप- 


जीवित्वप्रसिद्धिः केवलं बद्धानां प्रकाशता भवति 
नाधिकं किथित्‌ । यदाहु 


^ पूवंपक्षषु तैरुक्ता या जघन्योपपशषयः । 
कामदुल्लमलब्धाभिमन्ता वर्गन्ति भिच्वः ॥ 


इति ¦ कथं वां. कायेद्रशाच्भावे जिनस्य सर्वविषयं 


ध, क & 


खयोज्योतिविरचिता। १३१ 


ज्ञानमिष्यते भवद्धिः । ननु तस्यापि शरीरमस्त्येव । 
तकि कमेजमकमेजं वा, कमंजशरीरयोगेऽस्मदादीना- 
मिवासवेज्ञता , अकर्मजं तु शरीरमवह्वयादिभ्यो पूमा- 
दौव नियतकारशजन्यत्वात्‌ न संभवत्येव । नजु कर- 
रणया तख शरीरं भविष्यति । सत्यम्‌ , यदि तया. 
स्तत्र हेतुत्वं प्रत्यच्ततोऽ्लुमानाद्वा सिद्धं भवेत्‌ । नयु 
अआगमाद्धविष्यति । यदुक्गम्‌ 


^ तृतीयस्थानसंक्रान्तो न्याय्यः शादखपरि्रहः 12 


इति । सत्यम्‌ , यदि प्रत्यक्तानुमानषिषयस्थानदयेऽखं 
विशद्भिः खात्‌ , सा तु नास्तील्युक्रमात्मसिद्धौ । नु 
यानु बन्धात्तखास्तृष्णादेरिव शरीररेतुत्वम्‌ । तरिं अ- 
विदान्वयात्‌ पुद्धलस्येव कारुशिकस्यापि असर्वज्ञता । 
नु निमोणशस्यैव तख शरीरमिति बौद्धाः । न 
तहिं इश्वरासिद्धिः । नु तथापि तस्य शरीरमस्त्येव । 
यद्यथेप्रतिपच्युपायतया , तहिं असदादिवत्‌ सोऽपीन्धिया- 
दिपरतन्त्रोधत्वादसवेज्ञ एव , नहीन्द्ियाणां सर्वार्थता 
संभवति प्रदीपादिवत्‌ परिमिताथेप्रकाशकत्वसिद्धेः । ननु 
भावनाबरलतो विनिवृत्तसमस्तचित्तदोषस्येद्धियानपेक्षयैव 
सवोथेद शिनोऽपि अधिष्ठानमत्रेण शरीरयुपयुज्यत एव । 
ययेवं , कुख्यादेरपिशिष्टं तत्‌ न शरीरतामासादयथति । य- 
दाहः | | | 
‹ सांनिध्यमाश्रतस्तस्य पुसश्चिन्तमरेरिव । 
निःसरन्ति यथारसं कुड्वादिभ्योऽपि देशनाः ॥> | 
[ कमे वाण्चोण० सू० १३८] 


१३२ नरेशवरपरीरा । (का०२). 


इति । शरीरानपत्तयेव तस्य सवविषयं ज्ञानम्‌ , इच्छा- 
मत्रेण च निमोशं कायादौ क्त्वम्‌ अन्यस्यापि च 
मञ्जुश्रप्रभुतेः सातिशयस्याभ्युपगतमेव भयद्धिरिति त- 
दद्धगवतोऽपि विश्वाधिष्ठानात्‌ विश्वकायत्वसिद्धेः न 
धमविशेषपिपरीतसाधनता । नापि म्भकारात्मनोऽनी- 
श्वतं ज्ञत्वकतेत्वात्मकत्वादीश्वरत्वस्य इम्भकारादावपि 
खकायविषयस्य भावात्‌ । नहि तस्य तप्र ज्ञानाभावं 
कतेत्ववेकल्ये वा कुम्भकतेखं संभवति अकुम्भकारस्ये- 
व, नापि विनाशित्वम्‌ आत्मनः प्राक्‌ नित्यत्वस्य 
साधितत्वात्‌ तत्‌ न दृष्टान्तेऽपि शअनीश्वरविनाश्या्यपि 
सिद्धमतो न इत्थमपि षिशेषषिरुद्तः । एतन 

^ "इ चछानन्तरन्रात्तस्तु दृष्टान्तेऽपि न विद्यते । [ श्छो°वा०संबं०प ०७१ | 
श्रचेतनः कथं भावस्तदिच्छामनुवतेते ॥ › [ शो °वान्सेब० प०८१ | 


इत्येतदपि प्रस्य स्वदेहस्यन्दादौ कुम्भकारदेस्तथेव 
दृष्टत्वात्‌ । अथ शरीरादन्यो घटादिः न उच्छानन्त- 
रवृत्तिः दृष्ट इत्युच्यते, तदप्ययुक्रमिख्छया विना 
तस्यापि ग्रिद्धेः । नहि अनिच्छुरन्येच्छवा कम्भका- 
रो षटं वतयन्‌ एः । नु इच्छामात्रस्य तत्रहितुतवं 
शरीरादेरपि अपक्तणात्‌ । किमतः , नहि सहकायपे्ता 
कारणस्य कायं विहन्ति कमणो धमादेः सुखादाविव 
शरीरादयपेक्तेति सैव सयेत्राव्यभिचारिणीति कायादसु 
मीयते । नच शरीरादन्येषु इच्छया करणमसिद्र- 
मेद । सिद्धमन्त्राशामिच्छमेवाहिषिषाम्यादिषु अन्यथा 


सद्याञ्योतिविरचिता । १३३ 
£ ®> क £ ॥ 9 
करणद शनादिति बच््यस्याचायेः खयमेवात्तरकाण्डे । 
प्रोक्गं च सोगतेः 
° मन्त्रायुपष्टुतान्षाणां यथा सच्छक्रटाद्यः । 
श्रस्ययेवावभासन्ते तदरुपरहिता च्रपि ॥ 


यद्वा इश्वरः सशरीर एव स्वनिमांणकायान्तराधिष्ठानेन 
पूव स्वशरीरमुपसंहत्य जगत्कृत्यं संपादयति । अना- 
दिषहिं तस्य परपुरप्रवेशिन इव शरीरप्रबन्ध इत्यपि त- 
मेवाचायो वच्यति । अतथ यदुक्गम्‌ 


° श्रनेकान्तश्च हेतुस्ते तच्छुरीरारिना भवेत्‌ । 
उत्पत्तिमांश्च तदहो देषत्वादस्मदादिवत्‌ ॥ ` [ शछेोन्वान्संबन्पर ७७] 


इत्येतदपि अपहस्तितमेव । तच्छरीरस्य सनिवेशवचेऽ- 
पि नित्यत्वानभ्युपममादिति । मायागर्भश्वराणां च श- 
 रीरयोगेऽपि एेश्वयमिष्यतं एव । यदुक्रमाचर्येण मो- 
त्तकारिकासु 


* कलायोगेऽपि चावश्याः कलानां पश्ुसङ्घवत्‌ । 
वश्यास्ताः पशुभिः साधं तेषां ते तदुपयेतः ॥ 


इत्यविरोधः ॥ ठ ॥ 

नच दष्टान्तोऽत्र ॒साध्यधमोसिद्धः कायस्येश्वरकत्‌- 
त्वेन दृष्टान्ते षटादावसिद्धेः, यदा सिद्धेन चिरुदध 
चेत्यङ्गं निमलत्वसवन्ञत्वेच्छामात्रकतेत्वा्यास्मकं हि 
एेधयेमनीश्ररङम्भकारादावदृ्टमेव । यदाह्‌ | 


१३४ मरेश्वरपरीन्ता । (का० र) 


° कुम्भकाराद्यधिष्ठानं घटादौ यदि चेष्यते । 
नेश्वराधिष्ठितव्वं स्यादस्ति वेस्ाध्यद्ानता ॥ * [शो वा संब ०प०७६] 


इति । एतदप्ययुक्रमित्याह 


मलादिपाशमुक्ततं 
सवक्ञत्वादिधमंता । 
स्वेच्छानन्तरकारिखं 
कुलाले यन्न इश्यते ॥ ६ ॥ 
सवेमेतन्महेशस्य 
सेत्स्यति द्यथशक्तितः। 
नानुमानादितो नातः 
साभ्यहीनं निदशंनम्‌ ॥ १० ॥ 
कुम्भकारादीनामपि स्वकरे नि्मलक्ञानता स्ज्ञतं 
सेच्छाकारित्वा्यपि च ईरत्वे सिद्धमेव अन्यथा घ 
टादिकरणासंभवादियुक्रम्‌ । अथ यथाभूतं तत्र तञुकर- 
शयुवनादिसम्बन्धि साध्यं तथाभूतं न ष्टन्ते ₹- 
मिति उच्यते । वहयादिरपि पवेतसंबन्धी महानसादा- 
बद्टत्वात्‌ न धूमादिना साध्य इति सर्वालुमानाभाव- 
प्रसङ्गः । ननु भूममातरं हिमात्रे व्याप्तं सिद्धमेव । क 
यथा, न ताव्त्‌ द््टान्ते विशिष्टस्यैव महानसादौ धू 
भस्य पिशिष्टदेबाभिता .माबदशेनात्‌ः । ननु तदुत्तरः 


क क क 


सयेञ्योतिविरचिता। १३४ 


फालभाविना प्रस्यभिज्ञाप्रत्यक्तेण यद्रारा तद्धाषिनः स- 
करदपि ततो मावादित्यनुमानेन वषस्तुशक्तसामर््यै- 
न वा सामान्यविषया व्यापिरवतिष्तं ए ।! व्यवतिष्ु- 
तापर्‌ , पवेतवर्ती तु बदिषिशेवः कथं साध्यः, नहि 
अस्मात्‌ व्याध्चिसाधनादनुमानादेरपि तस्य सिद्धिः 
विशेषे व्याप्यमावात्‌ । ननु सामान्याचिप्नो विशेष एव 
शमप्रतिष्टितमेदो व्याप्तिषिषय इति चेत्‌ करं पतवर 
व, अथ सोऽपि । यदि पवेतघर्त्येव सिद्धसाधनता व्या- 
प्रिग्रहणकाल्त एतस्य सिद्धः , स्वाञुभववाधश्च । श्रथ सोऽ 
पीतयुच्यते , तर्हिं नियमोऽननुमेय एवेति सिद्धसाधन- 
तैव । यदाहुः ` 
' सामान्यं सिद्धसाध्यता 


इति देशान्तरवर्तिनि श्रमो ्दृततिप्रसङ्गशेति । नयु प~ 
सथमेताबलान्नेयतस्य परमस्य ग्रहणात्‌ नियतो बहिः 
प्रतीयते 


' प्रमाणमनुमानं हि त्रिरूपाल्चिङ्गतोऽथदक्‌ । ` 


इत्यविरोधः । यदाह धमेकीतिः “ सामान्यं च साध्यं 
न च सिद्धसाध्यता तवदयोगव्यवच्छेदस्यासिद्धेः ” इति । 
ययेवमिहापि अप्रतिष्ठितमेदः कायविशेष एव कर्वविशे- 
पव्यापः सिद्ध इति तनुकरणभुवनादेः कयोत्मनोऽथ- 


स्य॒ शक्त्या तत्कतैरपि विशिष्टस्य स्वका्ैविषयममल- 
त्वसबेज्ञस्वेच्छामात्रकत्रेत्वा्यपि इश्चरत्यं सि्यतीति न 


१३६ नरेश्वरपरीक्ा । (का० २) 


दशन्तः साध्यपिकल इत्यदोषः । तरिं ङइम्भ- 
कारादिवत्‌ स्वकायादन्यत्र तस्थ अज्ञानमनीश्वर- 
तावा स्यात्‌ । काल्यत्र तस्कायतमुकरणयुवनादिव्यति- 
रेकेणान्यस्यामावात्‌ । ननु अन्यत्‌ मस्तीति इतः । 
अस्तु, तत्पुरुषाथेसाधनं चेत्‌ तत्‌ कायमेव तदसाधने तु 
तस्मिन्‌ शशपिषाणादाविवं तस्याज्ञां भूषणमेव । यदाहुः 


° श्रधेक्रियासमर्थस्य विचारैः फं तदर्थिनाम्‌ । 
षरडस्य रूपवैरूप्ये काभेन्याः किं परीक्षया ॥ 


इत्यविराधः । ननु इम्भकारादिका्यमेव तस्य काया- 
दन्यत्‌ । स्यम्‌ , कुम्भकारादिरचनान्यथालुषपत्तस्तु ¦ 
तत्रास्याज्ञानादि न संभवत्येव । नहि इुम्भकतेतं 
ऊम्भकारस्याहेतुकमापितु दइ्रहेतुकमिः्युक्गम्‌ । नच 
कुम्भाज्ञानं तत्कतेरचना यतः ॥ १० ॥ 
ननु यः कता नासावीश्वरः सर्वज्ञो वा यथा कुम्भकार 

कतां च तनुकरणादभवद्धिरभ्युपगतोऽतः सोऽपि अनी 
श्वरोऽसवेज्ञो वा इत्यादिपतिदेतुप्रलिप्रोऽयं पक्ष इत्याह 


कुलालसमतां पत्युः 

परस्य प्रोक्तहेतुतः। 

[ क्ष्‌ ॐ (> ५ ५ 
छअनुमित्सोवविंरुद्धो हि 
॥ि स्वराद्धान्ते न जायते-॥ ११॥ 


यथेतं यत्र ` धूमस्तत्रापवतसंबन्धी वहिः यथा महा 


सयोञ्यातििरयिता । ९३७ 


नसादौ धूमश्च पवते तस्मात्‌ न पर्वतर्त तत्र. वहि- 

रिति न कचित्‌ एवंषिधस्य प्रतिग्रयोभावस्करस्य निव 

त्तिरेते सवानुमानामावा भवतां मवेत्‌ ॥ ११॥ 
त्र पराभिप्रायः 


तवैवायं विरोधश्चत्‌ 
यस्य हि भूयोदशंनगम्या उ्णा्िः तस्येवायं विशो- 
पान्तराश्रयो विरुद्धान्यभिचारिग्रसङ्गदोषः , नास्माकं 
भतिबन्धनिबन्धनत्वात्‌ तस्या; । स्वधूमादयो हि है- 
तवः तादास्म्यतदुत्पत्तिभ्यामनिस्याभिमाच्रव्याप्रः सि- 
द्धाः न तद्विशेषव्याप्नाः तज्यभिचारादस्त॒नो रूपान्त- 


रासभवाञ्चेति कुतस्तेषां बिरुद्ाव्यभिचारिसंभवः ॥ 
आचाय आह 


न मानं साध्विदं यदि । 
अथशुक्तया निरुद्धस्वा- 
त्साधुल्वं चास्य तल्छुतः ॥ १२॥ 


यदीदमनुमानमपि न साधु न मतिबन्धमूलं भवेत्‌ 
भवेदेवास्यापि प्रतिप्रयोगसंभावना यावता अथेस्य सा- 
ध्यस्य कुः शक्रिः कायैजनकत्वं तया व्याप्तखात्‌ 
स्यापि कतैस्वाजुमानसख साधुत्वं कायीलुमानरूपता 
इति तत्प्रतिप्रयोगोद्धावनं तः नहि वस्त॒गसम्ृततेऽयु- 


15 


१६४ नरेश्वरपरी्ता । (का० ११ 
भने प्रतियोगी संभवति इत्युक्तं यतः ॥ १२ ॥ 
¢ ७ (~ अ , 0 $ + । 
नु यथा विशेषाश्रयः प्रतिहेतुने संभवति तथा 
साध्येऽपि विशेषो न स्यात्‌ ततश्च सामान्ये सिद्धसा- 
ध्यता दोष एषेत्थाहं 


` अर्थप्राप्ता विशेषाश्च 
नाभरेरनुमितस्य हि । 
विनिवारयितं शक्या 
महतोऽपि प्रयलतः ॥ १३ ॥ 


नदि अन्यदेशस्थेन विना तदशस धूमो जन्येत 
इति देशकालाक्ारनियतधूमग्रहणसामथ्यादभरसतदेशका- 
लाकारयोगन्यवच्छिन्ना विशेषा अनुभीयन्तं एषं इति 
न सिद्धसाध्यता दोषः प्रमाणस्येव विशेषनिष्टलात्‌ नै 
पं प्रतिदेत्वाभितथिशेषनिष्ठः प्रमाणव्यापारस्तस्यानिय- 
तमेदाश्रयतखेने सामान्या्रयल्वादितिं तस्य विशोषाश्रयौ 
दोषः कायेसमा जातिरिति नैयायिकाः । यदाहुः 

: साध्येनानुगमाः काय साभान्येनापि साधने । 

सबन्धिभेदादोषोक्तेदोषः काथसमो मतः ॥ 
यदोषः ॥ १३ ॥ 
अन्ये ठु “ श्रावण; शब्दः ' इतिवत्‌ सिद्धसाध- 
मैतवादयुक्कोऽयं प्त इत्याहुः, तान्‌ दशयति 


वयोञ्योततावरच्िदा । १8 
[^ © [भद क 
वाोजकमाणुभिः केचि- 
दव्राहुः ्िद्धसाध्यताम्‌ 1 
जगतः कतेपूवेकत्वं हि भवद्धिः साध्यते, स चो- 
पादानकारणतया बीजशब्दयाच्यः प्रधानाख्यः सिद्ध 
+ ५ # ¢ 
एव , तत्कि साध्यते इति सांख्याः । एवं कमभ्य 
एव जगत्‌ अतस्तान्येव कव्रेभूतानि सिद्धानीति जैमि- 
नीयाः । यदाहुः 


कस्यचिद्धेतमाच्रत्वं यद्यधिष्टातेष्यते । 
कमभि; सवं जीवानां तस्सिद्धेः सिद्धसाधनम्‌ ॥ › 
{ @ो० बा० संर क्ते प० ७९ | 


इति । अशव एव दृष्टफलस्य कमणः करतारः सिद्धास्त- 
क्कि साध्यते दष्टफलेभ्योऽन्यश्य कर्मणोऽसमवादिति 
लोकायतिकाः । यदाहुः 


° चेतन्यनिशिष्टः कायः पुरुष; ` 
इति । 
एतत्‌ क्रमे प्रतिदिपति 
न पूवाभ्यां विशिष्टत्वा- 
दिया साध्यस्य सा भवेत्‌ ॥ १४॥ 


न तावत्‌ पू्रोभ्यां बीजकर्मभ्यां सा सिद्धसाध्यता 
भवेत्‌ › इत इत्याह विशिष्टत्वात्‌ धिया साध्यस्येति । 


१६० नरेश्वरपरीच्चा 1 (क० २) 


सिद्धसाधनता हि पक्तदोषः न चास्माभिजेगतः करै- 
मात्रपूवैकत्वं साध्यते, श्रपितु विशेषो बुद्धिमत्कतंपूषे- 
कत्वमित्युक्म्‌ 

^ श्चटृष्टकतै कायादि काय प्रह्वता कृतम्‌ । ` [ २1४] 


इति । नच बीजस्य कमेणो वा बुद्धिम्लमिति इतः 
सिद्धसाध्यता । नु चेतनान्येव कमोणीति सौगताः 
दानादिचेतनान्यतिरेकेण कमान्तरस्यानभ्युपगमात्‌ । अ- 
स्तु एवं विशेषोऽजने, अरनेकभावाजितानां तु तेषाम- 
नेकवासनारूपस्वेनाविज्ञातानामपि सच्ाभ्युपगमान्न किः 
खिदेतत्‌ ॥ १४ ॥ ` 

-लोकायतानामप्याष् 


ट 4 = 
साध्यस्य वसणखपा्दः 

9, ६, हेः (न 
कयादन परराप | 


न परैरपि अ्रणुभिः सिद्धसाध्यता साध्यधर्मिसः 
तनुकरणथयनादे रूपात्तत्वात्‌ , न च भवतां तनुकरणदे- 
रणवः कतोरः सिद्धा इति इतः सिद्धसाध्यता । ननु 
धटदेस्त एव कतरः सिद्धाः । सस्यम्‌ , अत एव तेव 
शृ्टान्तीकरताः । नु जलबुहुद वत्‌ जीवा विचित्रदेहयुक्ता ड- 
छेभ्य एव कारणेभ्यो बिचिध्रस्वमाबेभ्यस्तदन्वयन्यति 
रेकाडुविधानात्‌ भवन्तीति अनुमिनुमः । न , असिद्धत्वात्‌ 
कारणस्य हि -बेगेतरवातबषोदेर्भेदे .कायोणां जलबुहुदा- 


सथ्याज्योतिविरचिता 1 १४१ 


दीनां महच्वामहच्वादि विशेषः सिद्ध एव , नच जीवा- 
नां कारणभेदः सिद्धः शक्रशोणितादेरविषोषात्‌ , का- 
रणमेदमन्तरेण च कायेभेदे बिश्वस्याहेतुकत्वभ्रसङ्कः , 
हेतोश्च देशकालाकारनियमायोगाद्ित्युक्रम्‌ 1 ननु शु- 
ऋशोणितादीनामपि खरूपमेदोऽस्त्येव । यच्येवं , घटपट- 
वत्‌ भिन्नत्वात्‌ भिन्नरूपमेव सवेदा कार्यं ॒डङयुरिति 
कायाणां जीवता समानरूपतानुपपत्तिः । न शकरशो- 
णिताद्यात्मना कारणानामपि सदृशात्‌ इति चेत्‌ तर्हि 
कायोणामपि सदशत्वं स्यात्‌ इति जीवानामृद्धिमन्े- 
तरत्वादिबिशेषो न स्यात्‌ । ननु सदशृत्वेऽपि अयस्का- 
न्तमण्यादीनाभिव तेषां केषांचित्‌ कथित्‌ अचष्ट एव 
धना्याकषेकः स्वभावोऽस्तीति । ननु सोऽपि अहे- 
तुको न संभवतीस्युक्कम्‌ । यथयेवमद्ष्टदेतुको मभिष्यति | 
न तर्हिं अरदृष्टकारणप्रतिकेप इति यक्कििदेतत्‌ ॥ ` 
एवे बीजादीनां कतत्वमभ्युपगम्योक्घम्‌ । अधुना तु 
तदेव न संभवतीह | 


नाचेतन्यात्पबृत्तिः स्यात्‌ | 
स्वातन्त्यादीजकमसाम्‌ ॥ १५ ॥ 
वृत्तौ च निव्र्तौ च कारकाणां य धरः स 


खातन्म्याककर्तेत्युक्कम्‌ । न चाचेतनानां तत्र खातकत्य- 
मतः कारशस्वेऽपि न केता ।॥ १५॥ 


१४२ नरेश्वरपरीा । (का० रे) 
्मचेतनस्यापि कवतवं दृष्टमिति पराभिग्रायमाह 
पयोवच्ेत्‌ 
यदाहुः सांख्याः 
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¦ चर्सविच्रुद्धिनिमित्त त्तीरस्य यथा प्रब्त्तिरज्ञस्य । ४ 
षुरुषविमोक्तनिमित्तं तथा प्रदत्तिः प्रधानस्य ॥ ` [ सां०का०। ९७ | 


इति ॥ 
ध्मत्रोत्तरमाष् 


भन सानत्यल्वा 
न्रदणडादेरद शनात्‌ । 
नहि पयसः स्वातन्त्यं सिद्धयति अचेतनत्वात्‌ , मु- 
दण्डादिवत्‌ तदपि करुपयुक्तमेवेत्युक्गम्‌ । 
ननु सखतमसोरक्रियारूपले रजसः क्रियात्मकतेनो- 


पगमात्‌ प्रस्परोपकारखभावरत्वाच प्रदीपादीनामिव गु- 
णानां केलं भविष्यति । यदुक्तम्‌ 


° प्रील्यभ्रीविविषादादमकाः प्रकाश प्रदृत्तिनियमाथरीः । 
शन्योन्याभिभवाश्रयजननमिशुनचरत्तयश्च गुणाः ॥ ' | सां = का० १२ ] 


हृति । एतत्प्रतिषेद्धुमाह 
अङ्काङ्धिखं च स्वादेः 
खाभाग्यान्नक्तहेतुतः ॥ १६॥ 


सथोज्योति्विरसिता । १४द 


श्रचेतनंलादेव तेषां न॒ खभावतः परस्परोपकारः, 
किन्तु प्रदीपादिवदेव चेतनकतेप्रयुङ्ञानामिति नाचेतन- 
प्य कतेवसिद्धिः ॥ १६ ॥ 


किच 
स्थित्वा सिया च बीजस्यं 
[ (ऋ क, क क्व 
माचत्थ्तन विना । 
यो यः सिवा प्रवतेते स चेतनाधिष्ठितो थथा ध- 
खादिः } समस्तविकारोपसंहारेण च महाप्रलये खिति- 
मनुभूय गोदो भरवतेते प्रधानम्‌ । अस्तस्यापि चेत- 
नान्तरेणाधेष्ठात्रा भवितव्यमितीश्वरसिद्धिः ॥ 
त्र परः 
मनु ज्ञानं प्रधानेऽसित 
प्रधानकायेस्य बुदज्ञानाम्युपगमात्‌ प्रधानमपि ज्ञाना- 
त्मकं सिद्यतीति किमन्यदनुमौयते । यदुक्गम्‌ 


< श्रध्यवसायो बुद्धिधर्म क्ञा्मं विराग देश्वयम्‌ । 
सात्त्विकमेतव्रुपम्‌ ` [ साङ्कयका° २३ ] 


ईति ॥ 
एतदपि प्रति्चिपतिं 


नाचेतन्यान्मरदादिवत्‌ ॥ १७ ॥ 


१४४ नरेश्वरपरीक्ञा । (का०२) 
तदयुक्गं व्यज्ञाग्यक्गयोरंचेतनत्वेन भवद्धिरकतवात्‌ 
° त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचतन प्रसवधर्मि । 


व्यक्तं तथा प्रधानम्‌ 1: [ साङ्कयका° ११ | 


इति ।॥ १७ ॥ 
कथं तर्हिं तत्कार्ये बुद्धो ज्ञानं भवद्धिरिष्यत इत्याह 


अस्तु वा शुक्तिरूपत्वा- 
दाहि तदसस्समम्‌ ! 


बुद्धौ ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं॒प्रकाशात्मकमसाभिर- 
भ्युपगम्यते , नतु ज्ञपिरूपमेव तस्य पुरुषैकखभावरूप- 
त्वात्‌ । तथाभूतमपि तत्‌ प्रधाने कारणास्मनि न 
व्यक्तम्‌ , अपितु शक्त्यात्मनावस्ितमिति अध्यवसाया- 
त्मनः खकायेस्पाकरणादसत्समम्‌ । ततथाध्यवसा- 
यात्मनोऽपि ज्ञानस्यामावान्नास् कतैत्वमिति कमन्तर- 
सिद्धिः ॥ 

यदुक्गम्‌ 


: स्थित्वा क्रिया च बीजस्य नाचितश्चेतनं विना 1: 
इति तदनेकान्तिकिमिति सांख्याः 
स्थला व्याप्रियमाणत्वात्‌ 
शम्भोरपि परेरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


९५ 


सदच्योज्योति विरचिता । १४४ 
नवा बीजस्य 


युष्मत्परिकल्पितस्यापीश्वरस्य स्त्वा क्रिया च बि- 
दयते; न च घटादिवत्‌ चेतनाधिष्ठितत्वमिति अने 
कान्तिकत्वादस्य हेतानातः प्रधानस्यापि चेतनाधिष्ठि 
तत्वम्‌ ॥। 

कारिकामागेनानेकान्तिकत्वं परिहरति 


नो साम्यं 
प्रज्ञावानीशरो यतः। 
शत्र हि प्रकरणादाचेतन्यं हेतुविशेषणं गम्यत इति 
नानेकान्तिकता ॥ | 
ननु कायानेकत्वं कवैनेकतेन व्याप्तमित्यत्रापि धट- 
पटादेरिव तुकरणशुवनादेः कार्यस्यानेकत्वात्‌ पाच 


कादिवत्‌ खपरप्रयुक्कानेककवेनुमानं युङ्कमतो नेश्वरसि- 
द्विरिति । यदाह मण्डनः 


 सश्ञिवेशादिमत्सर्व बुद्धिमद्धेतु यथपि । 
प्रसिद्धयेच्सन्ञिवशादेरेकुकारणता कतः ॥ ? 


इति परमतयुपक्चिण्य पराकरोति 
अनेकं देवदत्तादि 
टष्ठं लाके धियान्वितम्‌ ॥ १६ ॥ 
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१७६ नरेश्वरपरीका । (का०२> 
स्थिता प्रवत॑मानं हि 
पाकादावपररितम्‌ । 
परेरितमपीयस्मात्‌ 
संशयो न महेश्वरे ॥ २०॥ 


भवेदेतत्‌ , यदि परस्पराङ्गभावोऽस्य तसुकरणथुव- 
नादेः कायेजातस्य सिद्धो न मवेत्‌ । तसिस्त॒॒ सति 
प्रासादाद्यवयवात्मनः कायजातस्य खपल्यादिरि एक 
एव॒ सातिशयक्गानादियुक्रः कती सिद्धचति न बहव 
इत्यदोषः । अतश्च यदप्याह 


‡ रेथाद्यवयवा नानातक्तनिमोपिता ओ्रवि। 
दृश्यन्ते जगति प्राय उपकार्थोपकारक्ाः ॥: 


इति तदनेनैव प्रतिचिप्रमेकबुद्धथा विना नानाकवेनि- 


मौपितानामपि रथाद्वयवानांयुपकारयोपकारकमावासिद्धः 
॥ २० ॥ 


ययेवं सोऽपि खपत्यादिवदन्यप्रयुक्को भविष्यतीति , 
एतत्तिरस्कृतये दैत॒माह 
उपरिष्ठायतो देवं 
वच्यमोऽतिशयाङ्कितम्‌। 


यतस्तमेव परप्रकषयुङ्गं प्रतिपादयिष्यामः, ततो 
नेष दोष इति ॥ 


सद्योज्योतिविरचिकत। १४७ 


षे 


परोक्गं चोधद्रयमन्यदपि दशयति 


आस्ते प्रतीक्लमाणस्त 
सुक्त जगति किं हरः ॥ २१॥ 
सवदा येन सर्गादि 
स्वतन्त्रोऽपि करोति हि। 
अनुकम्पापरत्वाच 


सुखादेव सृजस्वसो ॥ २२॥ 
मोहदुःखादिः यत्पुसां 
कुरुते तन्न युज्यते । 
ग्रयोजनवशेन मेक्ावन्तः कार्यं ङुर्बन्ति । नच त- 


स्य महाप्रलये प्रजापतेः सगोकरणे प्रयोजनुत्पश्यामः । 
यदाहुः ` 


‹ श्रयोजनमनुदिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते ।› [छो° वा° संर प१० ९९ ] 
«न च ्रयोजनं तेन स्यस्प्रजापतिकमणा । ` [शछछो° वा० सं° प ६ | 


इति । अथ दययैव सवेदा प्रवतेते नासमगप्रयोजनेनत्यु- 
च्यते, तत्राप्याह 


‹ सृजेच्च शु भमेवेकमनुकम्पाप्रयोजितः । 
श्थाशुमाद्धिना ष्टिः स्थितिषां मोपपद्यते ॥ 


१९१ नरेश्वरपरीक्ता । (का० २१ 


इति । अपितु ज्योतिष्टोमनह्यहत्यादे्वस्तुभूतात्खकर्मतः 
शुमाशुभादृष्टितादिति कोऽयं पयनुयोगः । येवं पु- 
रुषव्यापारादेव फलमिति किमीश्वरेण । सत्थं, यदि 
कमेसमनन्तरमेव भोननादेरिव ज्योतिष्टोमादेः फलं ट्ट 
भवेत्‌ ; तत्राणुत्रिकं एलं नेदिकमिति तस्यापि कायते 
सति कालान्तरभाविवात्‌ कृष्यादिफलस्येव संबिधानर्ता- 
दिकत्रौ पुरुषमाघ्रस्य वक्त्यमाणनयेनासंभवात्‌ ततः सा- 
तिशयज्ञानादिमतान्येन भाव्यमिति कम॑सद्धावेऽपि ध- 
 रसिद्धेरदोषः ॥ 

अथानन्तपुरूषकमफलसंविधानादावस्य प्रयोजनाभा- 
वात्‌ ्रवृत्तिरयुक्गा । यदाहुः 


^ बहुव्यापारतायाश्च केशो बहुतरो भवेत्‌ । [ शछो० वा० सं° पर ९९ ] 
इति । अत्राप्याह 


इदमेव दयालुं 
यत्तथेवोपपादयत्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्यथा कमवेफल्यं 
हरासस्र इवापतेत्‌ । ` 


न । अत्र दययेवाप्राप्नानाथपालन इव तृपत्यादेः प्रवृत्ति- 
सिद्धिः । अन्यथा प्रयोजनाभावात्‌ तखात्र प्रवृत्यनभ्यु- 
पगमे सविधानादिकत्रो बिना कालान्तरभाविफलानां 


सद्याज्योतिर्बिरचिता | १९१ 


कृष्यादीनामिव कमणां वैफल्यमीश्वराभावपक् इव भ- 


वेदिति संसारस्याभावात्‌ “नाभिश्च परिणमते इति 
न्यायेन मलस्याप्यपरिणतेर्मोक्ाभाव इति सर्गच्छेदप- 
सङ्क ॥ 
त्र परः 
असखातन्त्यप्रसङ््‌ः स्या- 
न्रनु कमाद्यपक्तिणः ॥ २८ ॥ 
सपेन्लो द्यसमर्थो भवति । यदाहुः 
£ तथा चापेषठमाणस्य स्वातन्त्यं प्रतिहन्यते । › [छो वा० सं०प० ४४]. 
इति ॥ 
एतत्‌ परिहरति ` 
सखातन्त्यान्याप्रयोञ्यं य- 
त्खयमन्यस्पेच्ते ¦ 
प्रयुङनक्तं करणादीनि 
तैश्च नेव युज्यते ॥ २६ ॥ 
कतुः खातन्त्यमेतद्धि 
` न कमाद्नपेचिता । 


नृपत्यादीनां हि श्रन्येन खातन्त्येणाप्रयोज्यत्रं यत्‌ 


१९२ नरेश्वरपरीक्ता । (का०२) 


यच खयमेव गजतुरगादिसाधनानामादहरणमाहूतानां च 
यथोपयोगं नियोगस्तत्‌ खातन्त्यञच्यते, नतु निग्राध्चा- 
नग्राह्कमीनपेक्तयेव निग्रहानुग्रहकमानुष्टानम्‌ । उन्मादो 
हि स कथ्यते नतु खातन्त्यामिति । एवं भगवतोऽपि 
कमीपेल्लितया न खातन्त्यहानिरन्यग्रयोञ्यवामावादिति ॥ 

त्राहुः ‹थो यत्कतैखमावः स तत्करोत्येव यथा 
वहिरोष्एयम्‌ , न चेश्वरो महाप्रलये कार्यं करोतीति 
न कठंखभावः इति । एतत्‌ प्रतिक्षिपति 

न च कत्ल्लापसहारे ऽ 


($ 


प्यास्ते सवंक्रियोञ्मफितः ॥ २०॥ 


जगच्छक्तयात्मना घत्ते 
जगयोनिं च निष्कियाम्‌ । 
विपाचयति कमाणि 
पुसो विश्रमयलयपि ॥ ३१॥ 


अनुख्ह्वायनुभाद्या- 
न्निरोष्यान्निरुणदष्यपि। 

जगत्‌ जन्मगमनादियु्गं तत्वमावभूतथुवनात्मकं क- 

लादिक्ियन्तं सवमेव व्यक्तिरूपतया उपसंहत शक्त्या- 

त्मना तत्कृतं च तदानीयुपसंहूतजगन्यापारां धत्त ` इ- 

ल्युकृमोचार्यण ` सत्कारयोपन्यासतो मोगमेचे । कमणि 


सयोऽ्योति्विरचिता ) १९३ 


यं तदानीं मन्दवेगतया प्रकृतिसंस्कारीभूतानि पाचय्‌- 
ति, पुरुषांश मवरमशयखिनान्‌ विश्रमयति , तदानीं 
प्रिशतमलाध कांधिदनुग्राहयति + षिज्ञानकेवलग्रल- 
यकृेवलयोरपि शनु्रहस्य श्रुतवात्‌, निरोध्यांधापरिश- 
तमलान्‌ निरणद्धि , -इत्यसिद्धलरात्‌ हेतोरस्य नाक्त- 
स्वसिद्धिरीश्वर इति । श्रीमूृगेन्दरेऽपि उकम्‌ 
^ स्वपेऽप्यास्ते बोधयन्बोधयोग्या- 
त्रोध्याज्नुर्धन्पाचयन्कर्मिकमं । 
भायाश्वक्छीग्यक्तियोग्याः प्रजुव- 
त्पर्यन्‌ सर्वं यद्यथा वस्तुजातम्‌ ॥› 


हति नारायणकर्टसूमोः भद्रामकर्टस्य ङतो 
नरेश्वरपरीक्षाप्रकाशे इश्चरपरीशा नाम 
द्वितीय काण्डम्‌ ॥२॥ 


[> व 9) ॥ नै व € [किक > 


श्रध 


--23< 4०१ 5 ~ 


ततीयं काण्डम्‌ 


७००५ ¶ -‰&-* © ~~ 


तदियता स्वदशेनसिद्धमीश्वरं प्रमाणतः प्रतिपाद्य 
पर्दशनप्रसिद्धेशवरस्वरूपं तस्रतिक्तेपायाह 


परात्मा सवैवित्तसा- 
चिद चिन्ति भवन्ति च। 
सवज सवेकता च भयद्धिरीश्वरः कथ्यते, स च 
परमातेव समस्तचेतनाचेतनोपादानकारणभूतोऽस्तु , किं 
व्यतिरक्िनेश्वरणेति प्रिणतबेदान्तविद्‌ः । तथा च 
श्रुतिः 
पुरुष एवेदं सर्व यद्भूतं यच्च मब्यम्‌ * (ऋ वे० । १०।६० | २) 
इति } ननु चेतनानां निलयस्वङ्गमतः कथं ततो भा- 
£; । लयप्र, अभ्युपगम्यापि एतदुच्यते इत्यदोषः ॥ 
एतत्मरतिक्ठ्िपिति 
तसिश्च वीजमुख्ये तु 
सवेमुक्तमयुक्तवत्‌ ॥ १॥ 


सयोञ्योतिर्विंर विता ! १४९ 


 शुक्रमेतत्‌, यदि ब्रीजतयोपादानकारणत्ेनासौ अ- 
भ्युपगतो भवद्धिने भवेत्‌, तथाभूते तु तस्िन्नभ्युपग- 
ते सवेमेतननोपपद्यत एव ॥ 

तत्रेतावन्नोपप्त इत्याह 


न निमित्तं विनेकल्वा- 
तद्रीजं काय॑कुन्मतम्‌ । 


यद्वीजं तत्सहकायेपेक्तया का्यजननस्वमाव॑न के- 
वलमेव ; यथा शाल्यादिषीजम्‌ । जगतो बीजं च ष- 
रमात्मा भवद्धिरिष्यते, न च तस्यान्यः सहकारी भव- 
ति पुरुष एवेदं सवैमित्यभ्युपगमतो द्वैतपक्तस्य प्रति- 
ञित्वात्‌ ततो नगल्नक्षणकायानुपपत्तिरेव । तदक्घम्‌ 
‹ नामिश्रं परिणमते ' इति ॥ 


न च कोशकारेणायमनेकान्तिको हेतुरिव्याह ` 


(५ 


यतो लालाकुबिन्दो.ऽपि 
स्तम्भादिकमपेक्ते ॥ २॥ 
सोऽपि हि लालामात्रेण कोशमभिरचयन्‌ स्म्भा- 
द्याधारमपेक्षत एव । यटुङ्गं जेमिनीयेरपि 
८न च निःसाधनः कतौ कश्चिरख्जति किञ्चन । 


नाधारेण विना सृष्टिरूणनाभेरिवेष्यते ॥ 
पराणिनां भक्षणान्वापि तस्य जाला प्रवर्तते । ` [शछो° बार संर पर १] 


५९६ नरेशभरपरीद्ा । (का० ३) 


इति ॥ २॥ 
किच बिरुद्रयोरेकोपादानता नोपपद्यत इत्याद 


०५१ 


चिद चिजनकपत्वाच 
चिद.चिद्धमंभाग्भवत्‌। 


यथाभूतं हि कायं तथाभूतमेव तस्योपादानकारणं 
यथा हेममृदादिखमभावख रूचकधटादेः हेमादि, चेतनाचे- 
तने च कायं परमात्मोपादाने भवद्धिरिष्यते इति तस्यापि 
चेतनाचेतनविर्द्रखभावताग्रसङ्गः । न, अतथाभूताद 
 सुयेकान्तदिवेदल्याद्युरपततिद शं नतोऽनेकान्तिकवात्‌ । न, 
अत एव द्योतपस्थेव सथेकान्तसहकारिणस्तनोपादा- 
नकारणवात्‌ । एतेन चन्द्रकान्तादषां व्यजनादेथ प 
वनादीनायुत्पादे चन्द्रभभापचनादीनामेव चन्द्रकान्तव्य- 
जनादिसहकारिण्चुपादानचमनुसन्धेयम्‌ । अववरकादि- 
ष्वेपि तूलादिभ्रमणतः पवनसत्तासिद्धेः । गोमयदेष- 
शिकोत्पादेऽपि असाकं चेतनस्यानुत्पादात्‌ तच्छरीरो- 
पादानकारणसादश्यमस्त्येवेत्यनेकान्तिकत्वाभावात्‌ अत्र 
चेतनाचेतनविरुद्स्वभावतप्रसङद्कस्तदवख एव ॥ 
किमत इत्याह 


एकसिन्नेव काले च 
तद्धिरोधान्न तद्धवेत्‌ ॥ २५ 


संयःञ्योतिरविरचिता। १९८७ 


विरुद्धयो तथोविरोधादेव माबाभावयोरिव नेक्व 
युगपत्‌ संभव इति तस्यापि एकस्य विरुद्हयखमभाव- 
स्थासंभव एव ॥.३॥ 

चेतनस्योपादानत्वाभ्युपममेनेतदुक्मधुना तु तदेव 
नोपपद्यते इत्याह 


उपादानत्वतस्तद्धि 
तघादिवद चेतनम्‌ । 
प्रयाजनमतः कायं 
परज्ञावन्तमपेक्ते ॥ ४॥ 


उपादानकारणं ह्यचेतनखमभावमेव यथा म्दादि , 
उपादानकारणं च परमात्माभिधानं मबद्धिरिष्यते इति 
तदप्यचेतनमेव , अचेतनं च चेतनाधिष्ठितं कार्यकर- 
शखभावं मृदादि निधितमतस्तस्यापि चेतमेनाधिष्ठ- 
त्रा भवितव्यमिति .ईश्ररसिद्धिः । कथं तहिं ^पु- 
रूष्‌ एवेदं सवेम्‌ ` इति श्रुतिः । अत एव तादध्यी- 
त्‌ (आयुधृतम्‌ ` इतिवदुपचारेण इत्यक्रंतेधः ॥ ४ ॥ 

अन्ये तु. 

ˆ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः 1 | 

पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ › [ कठोप० ३1 $\ | 


इत्यादिश्चुतििद्धं पुरषस्येबात्रेश्वरत्वमत; किमन्येनेलया- 
हुः । तान्‌ प्रतिक्षिपति 


१६८ नरेश्वरपरीक्ता । (का० ३) 
अआत्मानुत्पन्नदेहादि- 
रमभिन्नाव्यक्तटकक्रियः। 
बीजादयतो न जानाति 
नच किथित्करोति च॥ ५॥ 
परुषोऽप्यनुत्न्नकायकरणः स्वदेहादौ हेतुब स्यात्‌ 
उत्पन्नकायेकरणो वा । तग्र बीजादव्यङ्गाख्यादुत्पन्नं दे- 
हादि यस्य, अभिनेऽव्यतिरिक्रिऽनभिनव्यक्े च दकिक्रिये य- 
स्य स यतः सुषुप्राबखयनरवन्न किञिज्ानाति करोति 


वा ततः कथं स्देहादेः कतो ॥ ५ ॥ 
नापि द्वितीयः पत्तः प्रलयक्तविरोधादित्याह 


न चापि लब्यदेहादिः 
स्वदेहादेः स कारणम्‌ \ 
संसिद्धमेव तत्तस्य 
ुतश्िद्‌हश्यते यतः ॥ ६॥ 
-नहि परणुश्पवेशिनो योगिन इवात्मनः सदेह 
स्वदेहान्तरकतेखं टं तदेहादि तस्य पित्रादेर्ेन्तरा- 


देव दश्यते तः ॥ ६ ॥ 
किंच 


> क 


निमित्तफलजातीनां 
दहादेश्चाप्यवोधतः। ` 


पद्योऽयोतिर्विरचिता । ६६ 
चीजादीरणसामभ्य- 
विरहान्न परस्य च ॥ ७॥ 


यो हि कती स कायस्य घटादेरिव मूल्यादि नि- 
मित्तयुदकधारणादि फलं मरदाद्युपादानं शरीरचक्रादि तु 
सहकारे जानन्‌. कवैस्वभावः सिद्धः । न च पुरूषः 
स्वशरीरस्य निमित्तं प्रागजितानि कमीणि पिचित्रभो- 
गात्मकं फलं विशिष्टश्क्रशोणिताद्युपादानमाहारादि सह 
कारि च ज्ञातुं शङ्क इति तदनवबोधात्‌ हेतोरस्य स्व- 
शरीरनिमित्तबीजादिग्रर्शसामथ्यीभावतः परस्यापि ल- 
ग्धदेहस्य पुरुषस्याकतेकत्वमिति ॥ ५ ॥ 

खसिद्धेन भवतामत्रानैकान्तिकत्वमिति परः 


अदृष्टैव मनो यद्र- 
नियुङ्क्ते पुद्रलस्तथा ¦ 
नका ९..९. 
नियोच्यते हि कमादान्‌ 
थथेवान्तःकरणं स्वरूपेणाज्ञात्वा पुरुषो नियुङ्के इ“ 
ति मबद्धिरिष्यते तथेव बीनकमोदीनपि खशरीरहेतु- 
मज्ञातरा प्रयोक्त इलयज्ञात॒तस्याकतेत्वसि द्वावनैकान्ति- 
कता ॥ 
कारिकाभागेनैतत्परिहारः 


असिद्धत्वानुसाधनम्‌ ॥ ८ ॥ 


१६० नरेशवरपरीचा (का० ३ 


भवेदनेकान्तिको यचन्तःकरणस्यादश्यत्वमस्माकं भि- 
द्रं स्थात्‌ तत्तु वृस्यातमना सवेदा ज्ञानशकतर्ञेथमेवेतयु्ग 
तच्चसंग्रे 
° रविवतप्रकाशरूपो यदि नाम म॑हांस्तथापि कर्मव्वाव्‌ । 
करणन्तरसापिक्तः शक्तो आंहयितुमास्मानम्‌ ॥ ` 


इति । तस्यापि ज्ञातस्य प्रेयात्‌ ज्ञानं विनात्र कतै- 
त्वानुपपत्तिरेव ॥ 
अभ्युपगम्यान्तःकरणस्यादशेनमनेकान्तिकलं परिहरति 
तापि भररकोज्ञाता 
क | 
शुवस्तस्यामितो यतः। 
कायेत्वासस्यापि घटादेरिव चेतमेन प्रेरकेश भवि- 
तव्यमितीश्वरसिद्धिः । तथच श्रुतिः 
धियो यो नः अचोदयात्‌ । ` [ ऋ० बे०३। ६२) १०। | 


इति ! नैयायिका अणुमनसोरा्थं कमादटकारितमिति । 


अत एवेश्वराधीनः 
पुमान्भोगेऽपि पल्यते ॥ ६ ॥ 
तथा चाहुः 
<न देवा दर्डमादाय र्तन्ति परश्पाक्लव॑तै । 


भं हि र्िदुमिच्छन्ति बुद्धा संयोजयन्ति तम्‌ ॥ ' 


॥ 8 


सदयोस्यो तिर्विरयित । ९६१ 
इति ॥ 
अत्र चोदयन्ति 
पितरो ननु पुत्रादेः 
कुरुतो भोगसाधनम्‌ । 
माता च पिता च तावेव यतः पुत्रस्य दुदितुंबी 
शरीरयुत्पादयन्तौ ट्टो, अतः. कथं नात्र पुंसः कं 
तेत्वेमिति ॥ | 
एतत्‌ प्रतिक्तिपतिं 
न देहमाघ्रतः स्थूला 
दरथतिरिक्तं कलादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
तद्योगं इ्तिलाभं चं 
निदयठ्यापकपन्तयोः । 
अयोनिजं चं तो कार्यं 
€ + ५ कछ, = 
कुयातां ना परस्य हह ॥ ९१॥ 
स्थूलमेवं देहं ताबुत्पादयन्तौ सिद्धौ नतु व्यति- 
रिक्रमिन्द्ियादि , मापि शरीरेन्िमाभ्यां पुंसो योभं, 
नापि च निलयत्वात्‌ व्यापकत्वात्मनः स्ेशरीरथोगेऽ- 
पि विशिषटेनैव शरीरेण तज्ज्ञानक्रिययेो्त्तिलाभं इुर- 
तः ; नाप्ययोनिजं मपकमचिकादिशरीरं तो कत सं~ 
81 


१६२ नरेशवरपरीसा । (का० ३) 


भाव्येते दीति यस्मात्‌ तस्मात्‌ न युष्मत्परिकल्पित- 
स्यास्य बुद्धयादेः परस्य पुंसोऽत्र कतेस्वमित्यध्याहारः 
ततः कत्रेन्तरसिद्धिः ॥ ११॥ 

एवं स्थूलशरीरकतेखमभ्युपगम्येतदुक्तं तदेव तु नो 
पपद्यते इति दशयित पराशङ्ामाह 


अस $< 


पितरो किं न कुवाते 
श्रीरोत्पत्तये बुधाः 
बीजसंबन्धमाच्रं चत्‌ 


यथा बीजर्सबन्धमात्रेरोव तयोः शरे कतंत्वमेव- 
मि्दरियादावपि भविष्यतीति इतः क्त्ेन्तरसिद्धिः ॥ 
कारिकाभागेनैतत्‌ प्रतिक्षिपति 


तावता नैव तस्तम्‌. ॥ १२॥ 


काथादेः कायादन्यत्वात्‌ तत्कारकवीजसाननेधानास- 
नः कार्थस्य ॥ 
तथाहि 
मृचक्रमाश्रयोगेन 
कलशो न कृतो भवेत्‌। 
नहि अन्यस्मिन्‌ कृतेऽन्येत्‌ कतं भवति ॥ 
तदेबानयोरन्यत्वमाह 


क ॐ 


छ थोस्योतिर्विरषचिता । १६३ 


रचना तत्र कतेव्या 
नानाथांराधनच्मा ॥ १३ ॥ 
मृदोऽन्यदेबोदकधारणाद्यथेकारि घटस्य खरूपं यतः ॥ 
दा्टीन्तिकेऽप्यन्यत्वं योजयति 
तथा काये.ऽपि रचना 
पुमथाराधनक्तमा । 
दृष्ठ सातः परिज्ञेया 
कतृतः ुशलाद्वुधेः ॥ १९ ॥ 
एव वीजसंयोगरूपात्‌ कायोदन्यदेव नानाभोगसाध- 
नं कार्यमिति तस्यान्येनैव सातिशयेन कत्रा भवित- 
व्यमिति । । | 
अमत्र कारिकामागेन पराभिप्रायः 


विस्वात्मा चेत्‌ 


शुक्रशोशितयोः कललावसात्यागेन घनावख्ा भिम्ब- 
य॒च्यते , तसादेवाहाराद्युपटरतात्‌ सा रचना न क्त्र 
न्तरादिति ॥ 

पर एतत्‌ प्रतिक्तिपति 


न तत्रैव 
ह्यन्या गपि हश्यते । . 


१६४ नरेश्वरपरीच्चा । ( का० २) 
न ॒विम्बमात्रात्तस्याविशेषादेकरूपैव पुत्रादेः सवेस्य्‌ 
 दचना स्यादिति चष्विरोधः ॥ 
पुनः कारिकाभागेन परः 
त 
मरुतश्चेत्‌ 


(क 


पवनस्यैव सर्वत्र रचनाकतेत्वसिद्धेः ॥ 
आचाय आह 
न तस्यापि 
स्वातन्त्यं चितिहानितः ॥ १५ ॥ 
 प्वेत्रापोदितं सम्यक्‌ ` 
स्वातन्त्र्यं बीजकमणोः । 
यथा बीजस्योपादानकारणस्य कमेणथाचेतन्यात्‌ क- 
¢ $ षिद्धं ¢ भ 
तेतं निषिद्धं द्वितीयसन्‌ काण्डे तथा पवनस्यापि नि- 
पेद्धव्यमेव । । | 
किच | 
न चाप्येवंविधं कार्यं 
प्रकृष्ट्ञानयुद्धिना ॥ १६॥ 
क व 
तेषु तेषु पदेशेषु 
त्वगशादोर्येन न स्थितिः ! 


के, ष्व, ध 


खद्याल्यातदराचता | १६९५ 
३ 


येषु येषु स्थितं तर्स्या- 


ह, 


दरवथ॑क्रृतये ऽक्मम्‌ ॥ १७ ॥ 


नहि एवंविधसक्तणं शरीरादि कायं प्रकृष्टतरज्ञाना- 
दियुक्रकत्रौ विना संभवति येन तेषु तेषु अत्र श्‌- 
रीरे भ्रोत्रनेत्रादिषु नबदारेषु त्वगादेः , आदिग्रहणात्‌ ने- 
वादेः पादतलादिषु स्थितिनं दश्यते येष्ववास्थितं षु- 
रुषाथेसाधनायासमथं भवेदिति न किश्िज्ज्ञयोः पि- 
त्रोरत्र करेत्वम्‌ ॥ १७ ॥ 

अत्र पुनः परः 


स्वगादयुदेशतः कर्म 
` ८ व 
करुवेतेव नरेण तत्‌ । 
पयुक्तं तच देहाये- 
नं विना फलसाधकम्‌ ॥ १८ ५ 


अतोऽभिसन्धिमान्रेण 
पुंसा सवं कृतं चिति ।. 


न बयं सान्ञात्‌ पुरुषस्य - शरीरादिसर्वकटैतवं बूमः 
येनैष दोषः स्यात्‌ अपितु ‹ ज्योतिष्टोमेन यजे- 
त ` इत्यादि श्रुतिसिद्धं स्वगोदि कमं वेता तदपूर्वा- 
स्यसंस्कारद्वारेण प्रयुज्‌ तत्त॒ हरीतक्यादि पिशिष्टपरि- 


१६६ नरेश्वरपरीक्ता । (का० ३) 


शामाक्तेपेण विरेकादिफलमिव शरीराचाकतेपण खलं 
खर्गादि साधयतीति फलाभिसन्धानेन ज्योतिष्टोमादिः 
मात्रमेव ऊुवंता पुरषेण तदात्र स्मेव तञुकरणादि 
कृतमुच्यते न पुनः साक्ञात्‌ क्मणीव तत्राय कवचं 
प्रमाणाभावादित्यदोषः ॥ 
 नोदेशस्यानेकान्तिकवादिलयाह 


न व्यापकभिदं यस्ा- 
न्निरयादौ न वियते ॥ १६ ॥ 


नहि नरकदुःखाद्युदेरोन बह्महत्यादिकमे पुरुषैः करि- 
यते अपितु दृष्टफलानुसन्धानेन कामदेरेवेति नरकफ- 
लाद्यसुपपत्तिस्तेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ 
^छवीचौ नरके कल्पं बसेयुजद्यधातकाः । 
इति श्रुलन्तरेण तत्कतेस्तदवतीति उच्यते । भवतु , 
उत्पादकस्तु असख न पुरुषोऽभिसन्धानेन विना कर्ववा- 
सिद्धेरिति ततोऽन्यः चोरख निग्रहादौ सृपतिबदीश्वरो- 
ऽभ्युपगन्तन्यः । तथाहि 
व्यासं यच्चापि कुम्भा 
दष्टं यद्धीमता इतम्‌ । ` 


४५, (~ 6 


संद्ोध्योति निरचक्षा ॥ १६७ 


तत्तावतेव तदच 
निरयादि भविष्यति ॥ २० ॥ 


यत्‌ कायत्वेन व्याप्रं घटादि तत्‌ धीमता कृतं सि- 
© अ ह, 


द्धम्‌ अतस्तदपि तस्य नरकादि कासेत्वेनैव षटादिवत्‌ 
धीमता कृतमिति गम्यते ॥ २० ॥ 

न च व्यवहितफलोदेशेनानुष्ठितानामपि कमणां कठे- 
स्यरापारान्तरानपेक्तया फएललजनकतन व्या्िः सिद्धेखाद 


नचाप्युदेशमात्रेण 
तसिः स्यात्कषणादितः। 
क्रियान्तरं विना तस्मात्‌ 
सामथ्यन्तरतो भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 


तद्वद्धमांदपि कता- 

स्सर्गादिः स्याक्छियान्तरात्‌ । 
तचे श्वर बिना नेति 

स सिद्धः परमेशरः ॥ २२ १ 


श्राहारफलाचर्थसरेन हि कृष्यादीनि लोकः करोति 
न व्यसनितया । न च कृष्टिमात्रदेष तत्तेषां एलम्‌ अ- 
पितु तदथेनरक्तणादेर्भोजनान्तात्‌ कनेन्तरव्यौपारादपि । 


१६८ नरेश्वरपरीक्तां । (का०३५ 
तद्वत्‌ खगोदयुदेशेनासुष्ठितान अ्योतिष्टोमादेः कर्ममात्रात्‌ 
खर्गोऽपितु तद्धोगयोग्यशरीरादिजननकमान्तरसपेक्लादि- 
ति तस्यापि कमोन्तरकत्र सातिशयेन भाव्यमितीश्वर- 
सिद्धिः ॥ २२ ॥ 
ननु सोऽपि पुरूष एव भविष्यति । यदाहुः 
‹ कंलेशकमेविपाकाश्येरपराश्ष्टः पुरुषविशेष इश्वरः ` [यो० सू० १।२४ 
ईति । अत्रापि आह्‌ 
0 ८ 
पुभश्चपचत्यमाणत्वा- 
त्स चानाषतर स्कियः । 
ततश्चापास्तपुभाव- 


भी भ ह स 


स्तदेधस्यादिनिशितः॥ २३॥ 


पुरुषां हि अविचावतत्वात्‌ कि्िज्ज्ञाः किञित्करता- 
रथोच्यन्ते | पुरुषाशक्यशरीरावर णादिका्यान्यथां नुपपत्या 
तु इश्वरः कल्प्यमानस्तदिलक्णोऽनाघ्रतरक्छियः सिच्य- 
ति न पुरुषविशेष एव , तस्यापि पुरुषत्ात्‌ ततासाम- 
थ्य सामर्थ्येवा न पुरुषत्वं यतः ॥ २३ ॥ 
पुरुषवादी सिद्धान्तंबादिनं प्रस्याह 


पुस्ताद्ये कर्पयनतीशं 
सवक्ञानकरियोज्मितात्‌ । 


घचेञ्योतिर्चिरविता। | १९४ 
भसिद्धदेतु तस्ते ऽतः 
स्यता द्यत्मान दशनात्‌ ॥ २८ ॥ 


पुंसः सवज्ञत्वादिषिरदात्‌ं ततकरंणनिमीणासामध्यं- 
मिति अवश्यं॑तन्निमोणसमर्थन सषेविदान्येनं मवित- 
व्यमिति यः पुरुषविशषवादिनामसादसिद्धादेव हेतोरी- 
श्वरोऽन्यः साध्यते तेऽपि इ्वरधुच्या आत्मन्येव पुरुषि - 
शेषे व्यवसिताः ॥ २४ ॥ 
कथमित्याह 
पुमानेवे हि कैस्ात्ते- 
नेष्टो ऽनाब्रुतहषिकियः । . 
महतापि भ्रयक्षेन 
यदीश परिकल्प्यते ॥ २५॥ 
तनुंकरणदिकायोन्यथालुपपरया हि ते सवज्ञत्वादि- 
क्कः कतौ कथित्‌ कल्पनीयः स च पुरुषविशेष एव 
ल्प्यो नान्धः । एवं हि न षम्यन्तरमपि कल्पितं भ- 


परतींति ।॥ २१५ ॥ 
सिद्धान्तवादी तु आर 


प्रमाणमविती नष्ठः 
सर्वसवज्ञदाषतः 


22 


१७५ नरेशरपरीच्ा । (का० ३ 


(0 


भवेदसिद्धो हेतुयदि पुरुषविशषस्येश्वरतायां प्रमाणं 
स्यात्‌ तत्तु नास्ति अअखदादिवत्‌ तस्यापि बुच्यादि- 
युक्कस्वेन भवद्धिरभ्युपभमात्‌ तदयुङ्गत्वे हि युक एवे- 
श्वरः स्यात्‌ न तु पुरुषविशेष इति असत्पक्त एव | बु- 
छ्यादियोगाचं सवेज्ञखं तत्पुरुषान्तरेऽपि स्यादिति सपेस्य 
सवज्ञताप्रसङ्गः ॥ 

किमत इत्याह 


न स्युस्ततश्च श्राशि 
लाके चोत्सारकादयः ॥ २६॥ 


खात्मना पापकरत॑लं 
नहि सवाथदर्शिनः । 
थुञ्यते हश्यते वास्य 
दुःखं नानाप्रकारजम्‌ ॥ २७ ४ 


ततः सर्वेषां सवेक्ञतवात्‌ सर्वस्य शाक्लपरोक्ताभिधा 
नदे; खेयमनथेहेतूपसेवाया नानाग्रकारदुःखवेदनख चा- 
भावग्रसङ्स्तदग्रसङ्गे हि असरवज्ञा एव पुंमांसोऽभ्युप- 
गन्तव्यास्ततो नासिद्धो हेतुरिति पुरूषन्यतिरिङेश्वरसि- 
द्धिः । कथं तहिं "पुरुषान्न परं किञ्चिद्‌ इत्यादिः 
श्रुतयः । तदुपकारायैव प्रदततरीशवरादेरपि सबैखेतयदोषः 
| २५ ॥ 


७५ ७ क कनिति = क्न 
सद्यस्यातचरचत] ¶ ५९ 


कि क क 


शास्रमेवादकरतके वेदाख्यं विधिनिषधात्मकखाज्ञाव्य- 
तिक्रमेण पुंसः प्रत्यवायं विदधदीश्वरो नान्य इति 
जेभिनीया इत्याह 
शाखतः कमेनिष्पत्तिः 
कमेतश्च कतात्छलम्‌। 
शाखं चाक्रतकं तेन 
किं हरेणेति 


[भ श 


एतत्‌ कारिकाभागेन प्रतिक्षिपति 
नाथवत्‌ ॥ र्ट ॥ 


नैतत्‌ युगम्‌ ॥ २८ ॥ 
कत इत्याह 


कर्मसाफस्यकरण- 
मुक्तं शम्भोः प्रयोजनम्‌ । 
उपरिष्टात्पवच्यामः 
पुमुक्तिकरणं परम्‌ ॥ २६ ॥ 
उक्तमेव यतो व्यवहितफलं कमे कृष्यादिवचिदनधि- 


ष्टितं न कायं कतै समथेमिति , व्यामश्च ॥ -२६ ॥ 
नयु दृष्टे सति नादृष्टकल्पना युङ्केति । अत्राप्याहू 


१७६ नरेश्वरपरीका । (का०३) 
सखगादि सिद्धये यद्वत्‌ 
स्थेयं क्लृपं तु क्मणः। 
महेशः कल्प्यतां तद- 
तं विना नापि तद्यतः ॥ ३० ॥ 


यथेव दष्टदेवतोदेशाब्‌ बहौ सोमप्रचेपाद्यात्मनो ज्यो- 
तिष्टोमादेः पुरूषकर्मणोऽपवृक्गत्वादायुबिकफलस्य खगा- 
देरनुपपत्तिरेव । ननु खगोद्विएलश्चुत्यन्यथानुपपत्या 
तद दृष्टेन संस्काररूपेणानपवक्गामिति कल्प्यते तर्हिं अदषट- 
स्यापि कल्पनासंमवात्‌ ईश्वरोऽपि कल्पभीयस्तेन भिना 
तस्यापि फलजनकलासिद्धेसक्रत्वात्‌ ॥ ३० ॥ 

अधुना रचनारूपस्वात्‌ शास्लस्याकृतकत्वं न संभव- 
तीति तत्मामाण्यान्यथानुपृपत्यावश्यं  मवद्धिस्तसरणे- 
ता इश्वरोऽभ्युपगन्तन्धं इति दशेयितुं शब्दनि 
तावत्‌ प्रतिकेपतुमाह 


नियं चेदणेजातं स्यात्‌ 
सवेदा किं न गह्यते । 
उपलभ्यखभावसख हि नित्यत्वे खभावाविनाशात्‌ 


 सवैदेवोपलभ्यताप्रसङ्गः ॥ 
कार्किमागेन परः 


अव्यक्तात्तु 


सद्योाज्योतिविरयिता। १७३ 
न्न शृद्यते इत्यनुषेतते । व्यक्रस्य हि तस्य सर्बदोप- 
लम्यस्वभावता नाव्यक्गस्य तेनाव्यक्रत्वान्न गृद्यतं 
इति ॥ 
आचाय आह 

तद्यक्रे- 
(४ ् क.+ (आ |, 
नलत्वे दोंषनियता ॥ ३१॥ 
शब्दस्य व्यज्किरपि यदि नित्या ततः सवदा फ 
न गृह्यते इत्यस्य दोषस्य नित्यतानुपपत्तिरेव ॥ ३१ ॥ 
कारिकाभागेन परामिग्रायः 
[ र क 
अनिया चत्‌ 
द्थेतदोषमयादनित्या ग्यक्गिः शृष्दस्येति उच्यते । 
्राचाये आह 
अ, = क 

कुतो हेतोः 
केन प्रमाणेन भवद्धिरनित्यत्वमवयगतम्‌ । 

प्रः प्रमाणमाह 


कदाचिद्धावतस्तिति । 


कादाचित्कत्वात्‌ सा व्यङ्गिरनित्या विद्युदादिवत्‌ ॥ 
अत्राप्याह 


१७४ नरेश्वरपरक्ता 1 (का० ३) 


शष्टेऽपि तत्तमानला- 
दनिदयघ्वं न वायते \ ३२ ॥ 
येवे खानकरणाभिषधातादेः स्वकारणस्य भावे श- 
ब्दः कदाचित्‌ उपलभ्येत तदभावे च नोपलभ्येत 
इति विद्युदादिबदनित्योऽस्तु, किमन्यथा तद्वयत्त्या प- 
रिकल्पितयेति ॥ २३२ ॥ 
नयु तदभावेञ्लुपलम्भः स्तिमितवायुपरुद्धशरोत्रत्वात्‌ 
पुंसो बधिरस्येव शब्दविषयोऽन्यथासिद्धस्तत्‌ न वणा- 
निद्यत्वसाधनाय पयाप्त इति । तदयुक्तम्‌, यतः 


मरुति स्तिमिते मानं 
न वणाषरकं कचित्‌ । 


स्थानकरणाभिषाताभावकाल्ते विद्यमाना अपि वणः 
स्तिमितवायुपरुद्रत्वात्‌ भरोत्रेए न गृह्यन्ते इत्यत्र प्रमाणं 
नास्त्येव । उद्रिके हि वायं तत्र शूलादयः स्युरिति स्ति- 
मितग्रहणम्‌ । किंच ओोत्रोपरोधस्याविशेषात्‌ स्थान- 
कृरणाभिषातकालेऽपि वणौ न भरूयेरन्‌ ॥ 

नु तञ्जेन मरता तदानीमभिव्यङ्कत्वात्‌ श्रयन्ते 
इति । न , असिद्धत्वादिलयादह्‌ 


पृष्ठस्थाणायहान्नापि 
वनां उयञ्जको मरत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


सद्योञ्योतिचिरचिता। ९७९ 

प्रकाशको हि व्यञ्चको नावरको विरुद्धत्वात्‌; ब 

युश्च वशौनामावरको दष्टो यतस्तप्पषठस्थानां वाय्वनुगता- 

नामणनां वसौनां ग्रहणं नास्ति निवाते हि शब्द 
ग्रहणात्‌ ततो न वायोच्यंञ्जकत्वसिद्धिः ।॥ ३३ ॥। 

अथ स्थानकरणामिषातजन मरुता न वर्णोपलब्धिर्थ- 

न्ष दोषः स्यादपि श्रोत्राभ्याशमाभलय श्रोचस्तेमि्यं 


(रि 


निवर्तते ततो वर्णोपलब्धिरिति ! अवाप्याह्‌ 
कञ्पादयमावतो नासा- 
वायात इति गस्यते । 
सपर्शशब्दध्रतिकम्पलिङ्खो हि बायुः , लिङ्गाभावे चं 
घक्तुयुखात्‌ ओतुः भरोत्राभ्याशमागच्छ तीति इतोऽम- 
भ्यताम्‌ ॥ 
किचि - ` 
€ (~ ० क + 
कणच्छिद्रे हि सप्रणे 
सवीणमहणं भवेत्‌ ॥ ३४॥ 
ञ्यञ्चकनं तेन भत्ररन्पे व्याप्ते सति आवरणस्य नि- 
धृत्तत्वात्‌ सवेशब्दग्रहणभ्रसङ्कः ॥ ३४ ॥ 
अन्न परः | , 
सामथ्यं उ्यज्ञकस्येदग्‌ 
गम्यते कायंतः किल । 


१७६  रेधधरपरीचौ। (का० ३ 
संश्छिष्टमपि नो वर्णान्‌ 
्यनक्षयेकस्य द शनात्‌ ॥ ३५ ॥ 


निद्यत्वे हि शब्दस्य कदाचित्‌ प्रहणान्यंथासुषप्यौ 
सथानकरंणाभिधातजेस्य पवनस्य भोत्रोपकारदरेण व्य- 
ज्जकत्वं यथा कल्प्यते तथेवेकेकवर्णोपलम्भात्‌ प्रतिनिय- 
तभ्रोत्रशक्युपकारेण प्रतिनियतस्थानकरणामिषातजंस्य 
वायो; प्रतिनियतवणैष्यज्ञकशक्तिकल्पनात्‌ नेष प्रसङ्कः 
इति ॥ ३१५ ॥ 


एतत प्रतिक्षिपति 
. संसिद्धे भ्यक्रिकतते 
तस्येदं युक्किमन्दषेत्‌ । 
व्य्िकदेत्वे व्यश्चकत्वे तस्य वायोः सिद्धे कदाचित 
तस्य विशेषस्य . वेणेविशेषव्यञ्चकत्वयुच्यमानं शोभेतं 
तदेव त्वसिद्धमित्युक्गम्‌ ॥ 
अभ्युपगम्याप्याह 
नचायं व्यञ्जको धमः 
पदीपादो पदश्यते # ३६ ॥ 


युक! चच्चुःशोत्रादीनां व्यञ्जकानां रूपशब्दादौ व्यङ्गे 
शक्रिभिदो विषयभेदात्‌ अस्वं तु प्रदीपदेः श्सरादिवदेक 





सथोऽयोतिर्वेरयचिता। १७७ 
एव शब्दो विषय इति तदवान्तरमेदेन शक्तिभेदकल्पन- 
मयुक्रमेव ।॥ ३६ ॥ 

फिच 
। [ (ज । 
सिद्धे स्थेयं तु वणानां 
उयञ्जकं परिकल्प्यते । 
स्थैयं तेषां कुतो हेतोः 
सन्तमसे हि स्पशादिना धटादीनां सखे सिद्धे प्र 
दीपादिव्य॑ञ्चकः सिच्यति , तत्सिद्धौ हि म्चक्रदण्डा- 
दिः कारक एव उक्रः । तदिहापि खानकरणाभिधाता- 
दीनामभावेऽपि वणंजातस्य सखसिद्धौ यदि प्रमाणं 
भवेत्‌ ; भवेदेव तेषां व्यञ्जकत्वम्‌ । तदभावे तु तत्का- 
रकतेव युकेति ॥ 
परः कारिकाभागेनात्र प्रमाणमाह 


प्रल्यसिज्ञानतस्सिति ॥२७॥ 


स॒ एवायं बणे इति धिरवस्तुविषयात्‌ प्र्यभिज्ञा- 
नाख्यात्‌ प्रलयक्तादेव तेषां स्यैयेमिति ॥ ३५ ॥ 
एतत्‌ पराकरोति 
सन्दिग्धं प्रल्यभिज्ञानं 
तद तद्धावद शनात्‌ 


२३. 


१७८ मरेश्वरपरीा । (का०३) 


शढ्दे सम्यक्तवमस्येति 

नैतद्धेखन्तरं विना ॥ ३८ ॥ 
तदिति सयमतदिति अचर्थं॑तयोद्धेयोरपि माषे 
तस्य भर्यभिज्ञानस्य दशेनात्‌ न विद्वः किमत्र पयेता- 
दाविव स्थैयेविषयमेव तदत धाराञ्वालादाबिवास्थैये- 
विषयत्वात्‌ भ्रान्तमिति सन्देहान्न साधनम्‌ । अतः 

रथैयसिद्धये प्रमाणान्तरमेष यक्कव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथ कचित्‌ भ्रान्तदशनेऽपि प्रत्यभिज्ञानस्य न स- 
आन्तता श्रनुभूयमानाथविषयत्वादालोचन ज्ञानवत्‌ तदुक्षम्‌ 


स्वतः सवेप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गृह्यताम्‌ । 
नहि स्वतोऽसती शक्तिः कतुमन्येन पायते ॥ 
[ शग वार्चो° सू० ४७|| 
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इति ; अपितु बाधकसद्धावादेवेति । अत्रापि बाधकं 
प्रमणमाह 
अनेकत्वमवशंस्य 
गम्यते कखगादिवत्‌ । 
समकालमनेकेस्तु 
नरेरुबायते यतः ॥ ३६ ॥ 


१ गम्यतामिति मुद्ितमूलुस्तकस्थः पाठः । ` 
२ शक्यत इति मूलपुस्तकस्थः पाठः । 





सययोञ्यातिर्विरधिता । १७8 


प्रतिपुरुषमकारादयो बण भिन्ना युगपद्रहभिर्चा- 
येमाशस्वात्‌ कचटतपादिवणंवत्‌ । नयु व्यञ्चकत्वादेषां 
कारकत्वमसिद्धमेव । स्यम्‌ , यदि तेषामभवेऽपि वं- 
सखे भमाणं .स्यात्‌ तदभावे तु अभावसिद्धौ नैषां व्य- 
ञ्जकत्वम्‌, अपितु कारकतेवेत्युक्गं त्नासिद्धता ॥ ३९ ॥ 

एवमभ्युपगम्य प्रत्यभिज्ञानं बाधितत्वादसाधनमिव्यु- 
क्तम्‌ , अधुना तु तदेव नोपपचयत इत्याह 


प्रत्यत प्रयभिज्ञानं 
नाच्चादुपरतायतः । 
वणेषु वासनाग्यक्ति- 
 स्मरणादनुगम्यते ॥ ७० ॥ 


नात्र प्रत्यभिज्ञानं प्रलयक्तमपितु तदाभास एव यतो 
निर्िंकल्पानन्तरवेन तद्विषयावसायतया तत्ममाणमिष्य- 
ते । यदुक्गम्‌ 
^ शस्त दयालौचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ । 
वालमुकादिविन्ञानसदशं शद्ध वस्त॒जम्‌ ॥* [ छो ° वा> भ" सू० ११२] 
८ ततः परं पुनर्वस्तुर्मजौल्यादिभिचया । 
बुद्धयावसीयते सापि प्रयकववेन संमता ॥ ' [श्म वान्परन सू १२०] 
इति । उच्यारितभध्वंसितेन चोपलम्भात्‌ सवेबणोनाभि- 


¶ चना ज्ञानमिति मुद्धितपुस्तकस्थः पाठः । 





९८० नरेश्रपरीक्षा । (का०३) 


न्द्रियव्यापारोपरतीौ प्रत्यभिज्ञानं भवत्‌ अयमिति पुरोऽ- 
चथथिताथोसंयेदनात्‌ न प्रलयक्ताथेविषयमपितु अनुभवसं- 
स्कारप्रनोधात्मनः सरणदषोपजायमानं स एवेति प- 
रामशंसारस्वात्‌ प्रत्यक्ञाभासमेव । यदुक्गम्‌ 
£ यदि खालोच्य संमील्य नेत्रे कश्िद्धिकल्पयेत्‌ । 
न स्यात्प्रयक्तता तत्र सम्बन्धाननुसारतः ॥ ° [छोग्वाश्प्रन्सू० १२] 
इति ॥ ४० ॥ 
स्थादेतत्‌ प्रत्यभिज्ञान्यथानुपपत्या कतिपयकालाव- 
स्थायित्वं शब्दस्य भविष्यतील्याह 
काल्ल न चापि तावन्तं 
0 @ 
स्थेय शुढ्दस्य संभवेत्‌ । 
कक. 9 € ९ * 
स्थंयं वा सवोनेलयत्व 
पलयभिन्ञानद शनात्‌ ॥ ४१॥ 
एवं धाराञ्वालादेरपि स्बेस्य स्थैयेकल्पनाप्रसङ्ख 
इति न कथिदनितय : स्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 
उपसंहतुमाह 
इस्थमचरजातस्य 
कि त्य ® क 
नदलयत्व नापपद्यत | 
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+ तस्येति सुदिसदुस्तकस्थः पाठः ।, 


सघाज्यातिविरचिता। ९८१ 


पद तद्योगवाक््यानां 
दृरोत्सारितमेव तत्‌ ॥ ४२॥ 


एवं प्रयोक्तुग्येञ्जकत्वासंभवेन कारणत्वात्‌ वर्णाना- 

मनित्यत्वसिद्धेस्तदारब्धानां पदानां तत्संयोगात्मनथ वा- 

क्यव्रातस्याप्यनित्यत्वं सिद्धमिति वेदस्य भ्रामाण्यान्य- 

थानुपपत्या इश्वरः कतोभ्युपगन्तव्यो यो बौद्धैः सवे- 
¢ 


ज्ञत्वदुःसाधतया भवद्धिने संभ्रितः नतु दोषदशेनेने- 
ति । यदुक्तम्‌ 


& (~ त्ष (न £ , . 6 न 
यदि स्वाद जगस्वष्टा धमधम साधनो । 

तथा शब्दार्थसम्बन्धान्वेदान्कश्चिसवक॑येत्‌ ॥ 

जगद्धिताय वेदस्य तथा किञ्चिन्न दुष्यति। 


<" ®= कर, 


सवश्व दुःसाधमिति तेस्तन्न संश्चितम्‌ ॥ 
[ @° वा० सं० प० ४४] 


इति ॥ ४२ ॥ 
त्र प्रः 
अस्थेयं पदयोगानां 
विज्ञातसमयं पदम्‌ । 
नष्टमन्यदिदानीं स्या- 
दथन्ञानं ततः कथम्‌ ॥ ४३ ॥ 


¶ यथा शब्दार्येति मुदित पुस्वकस्थः पाठः 1 
२ मिलन्रेतन्न सं, इति सु° पु* पाठः। 





१८२ नरेरपरीका । (का० ३) 
पदानां तत्संयोभात्मनां च वाक्थानाम्ेये सति 

विज्ञातः समयः सङ्कृतो यस्मिच्‌ पदे तत्‌ पदं सुब- 

न्तादि नष्टमन्यदेवाभिनवकविषिरचितयुत्पन्नमिति ततोऽ- 

कृतसङ्केतात्‌ तसादथक्ञानामावगप्रसङ्ः ॥. ४३ ॥ 
उत्तरमाह 


सादश्यान्ननु नान्यत्वं 
सारूप्येण निवाते । 
कि कुमः शब्द निलयस्वे 
न यतो मानमस्ति हि ॥ ४४ ॥ 
शब्दानां हि अनित्यत्वे प्रमाणसिद्धेऽथोनामिव सा- 
मान्यनिबन्धनमथेप्रल्यायनादेका्युपपद्यत एव । सादृश्यं 


सामान्यमस्माकं साहूयानामिषेयविरोधः ॥ ४४ ॥ 
अत्र पराभिप्रायः 


अथास्मादेव निलयत्वं 
श॒ड्दानां परिकल्प्यते । 
अथेप्रत्यायनान्यथायुपपच्या नित्यत्वं शब्दाना 
च्यते ॥ 
तदयुक्गमित्याह 
स्थात्ततोऽचिनिकोचाद्‌- 
स्तत्तुल्यत्वान्न नित्यता ॥ ४५॥ 


ति कड किष 


सद्याञ्योतिर्वरविर्ता। १८३ 


नित्यानामपि अचषिनिकोचकचाङ्कगायिषातादीना- 
मथेग्रत्यायनद्टेरस्यानेकान्तिकरंवात्‌ ॥ ४५ ॥ 
[क ष ¢ (+ क स्म, क 
एवमपि नेश्वरकतेकत्वसिद्धिखेति परः 

नी र ७ [ 

शाखा ग्छता न काल्ला-स्त 
पलयो नोपपद्यते । 

पभातमपि नेवात- 
स्तन शखमङ्तिमम्‌ ॥ ६ ॥ 

‹ बराह्मणेन षडज्ञो वेदोऽध्येयः ` ' गभोधानादिषैदि- 
` कसंस्कारसंस्छ्रतो बराह्मण्यां बाद्यणाजातो बा्यणः' 
इत्यायोगमपैलक्षण्येनाधिकारिसंबलनयेव वेदस्य व्यव्‌- 
स्थितेर्बीजाङ्करादिप्रबाहवदनित्यत्वेऽपि अनिर्दप्रथमस्वमि- 


ति । अतं एव शाख्रशास्याद्युज्मितस्य प्रलयाभिधानस्य 
कालस्य तननिमीणदेश्वाह्मुखस्यासंमवानेश्वरकतैको वेदः । 


तट्ुक्कम्‌ 
श्रलयेऽपि भमाणं वः सवोच्छेदासमके नहि । भृष्टो" वा० स= प दम] 
इति ॥ ४ ६ ॥ _ 
एतत्‌ प्रतिविधत्ते 
कोटिशो मरणं दष्टा 
जन्तूनामवसीयते । 


१८४ गरेश्वरपरीष्ठा 1 (का० ६) 
संभवलेव कालोऽसो 
यत्राशेषजनन्तयः } ७॥ 


(क 


मषकमक्िकादीनामसंख्यातानां जन्तूनां युगपत्‌ खष्टिः 
संहार दृष्ट इति सर्वप्राणमुतां जन्तुत्वादेव कस्मिधि- 
त्‌ काले युगपत्‌ रुष्टया संहारेण भवितव्यमिति स 
गप्रलयसिद्धेरदोषः ॥ ४७ ॥ 

त्र पराभिपरायं कारिकाभागेनाहं 


कम॑ ताहग्विधानं चेत्‌ 


कर्मनिबन्धनो हि शरीरादेः संहारो नाहेतुकः न- 
चच महापरलयनिमित्तं कमे किंञित्‌ श्रयते इति हेत- 
भावादयुक्कः । तदुक्गम्‌ 


° नचाप्यनुप्मोगोऽसो कस्यचित्कमणः फलम्‌ । › 
(श्रे° वा० स० १०७०) 


हति ॥ 
प्रत्रोत्तरं तदधामेनैषाहं 
मरणं नैव कमणः । 
किन्तु तत्कलयतः 


शरीरोपसंहारोऽपि उपमोगाभावात्मकतवान कमफ 
लम्‌ अपितु उपभोगपरदकम॑चतयाचिप्न एव तद्वत्‌ सरवो- 


1 


सयोऽ्याति्चिरचिता । १८९ 


पंसंहारोऽयीलदोषः । कथं तरिं ‹ आयुष्कामो हिर- 
शयदक्षिशेन यजेत ' ^ मरणकामः सर्वस्वारेण यजतः 
इति । आयुष्यानायुष्यकरमश्रुतयो मोगग्रदकर्मान्तराेप- 
। क ४९७ [कस भ $ ५ ५ 
तदुपसंहाराथां एव नहि मों बिना केवलमेवायुरूपप- 
द्यते भोगप्रदरकमसद्धावे वा मरणं यतः ॥ 

ननु तथापि महाग्रलयासुपपत्तिः कमौन्तराणां भो- 
शप्रदानां भावादिलयाह 

स्वापाऽ 
प्यस्यस्यापरिपाकतः ॥ ४८ ॥ 

कंमौन्तरस्यांपरिपकत्वात्‌ पूर्वस्य चोपुक्रतात्‌ कि- 
यत्कालपरिपाकापेक्ताक्तिप्नः स्वापः सुपृप्राभिधानोऽयं सि- 
दो नतु कमंफलमिति महाप्रलयस्यापि स्वापात्‌ कम- 
परिपाकाक्षिप्तेव न कमेफलतेति । यदुक्तम्‌ 


: न चाप्यनुपमोगोऽसो कस्यचित्कर्मखः फलस । " 
[ छ० वा० संन पर ७०] 


इति तत्‌ धिद्धसाधनमेव ॥ ४८ ॥ 
अथ तदार्नीं कथं कमणामविपाकः । विषाकहेवसा- 
भथ्यादिलयाह 
कोटिश हि क्षयं दष्टा 
श 
कृमशामवसीयते । 


2५ 


१८६ नरश्वरपरका | ( कः० ३ ग} 
समकाल च सवेषां 
विपाकः संभवदलयपि ॥ २६ ॥ 


अ्रसंस्यातानां हि पषकम्तिकादीनां कादाचित्कः 
सभे; प्रलयश्च दश्यमानस्तस्प्रकृतीनामल्यन्तमल्पत्वेन ता- 
वन्मात्रोपभोगतोऽपचितशक्तित्वात्‌ सुङमारतरवनितदेरि- 
व्‌ कमौन्तराक्ति्रमोगदानासामथ्यं विभमतश्च तदानसा- 
मथ्यं कमेविपाकरेतुखेनासुमीयते , अन्यथा कालान्तरेऽ- 
पि मषकादीनां पकिणामिव भावः केन न स्यात्‌| नलु 
कालविशेष एव तेषां हेतुः । किमतः सोऽपि कमेबिपाका- 
विभोवनयेव । तदत्‌ भकृखन्तराणां महच्ेऽपि अनवर 
तानन्तपुरुषभोगसाधनत्वेनापचिततरशक्तितवात्‌ कमाचुरू- ` 
पभोगदानासामथ्यैतः कमेविपाककरणत्यामावो विभ्रम- 
तश्च तत्परिपाकसाम्थ्यमनुमीयते इति महाप्रलयसिद्धिः । 
यदङ्गम्‌ | 


° नच कमेवतां युक्ता स्थतिस्तद्धोगवजिता । ° 
| [ छो० वा० त° प ६६ | 
° सर्वेषां त॒ फलोपेत्तं न स्थानसुपपद्यते । ` 
[ च्° वाण सण्प० ७० | 
^ मणां वाप्यभिग्यक्तो किं निभित्तं तदा भवेत्‌ । 
[ न वा० सं° प० ७१ || 


ई क क, 


इति तत्‌ परतिर्िप्रमषेति । ४९॥ 
दत्र परामिप्रायः 


कि 


सद्योज्योतिर्विरशचिता । १८७ 
थ € 
अशुषकमनाशे च 
नि 
युनः खष्टिः कुतः स्थितिः । 
एवमपि महाप्रलयः कमैविनाश॒एव पयंवस्यतीति 
पुनः ससाराभावप्रसङ्गः । तदुक्कम्‌ 
^ ्रशेषकमेनाशे वा पुनः दृष्टिनं युञ्यते । › | 


[ शो° वा० संन पर ७१|| 


(० 


इति ॥ 
एतत्‌ परिहरति 


देहान्तरषटलं कमं 
क, अ 


तीयते नेव श्वत्युना ॥ ५०५ 
‹ नाथक्गं कमे नश्यति ' इति नियमान्न महाप्रलयो 
देहान्तरोपभोग्यानां कमणां स्षयदेतुः , अपितु उङ्गनये- 
न तत्परिपाकप्रयुक्कतयात्‌ तत्परिपाकटेतुरेषेति नेष प्रस- 
ङ्ध इति ॥ ५० | 
इतश्च प्रलयसिद्धिरित्याह 
च्मादेः साकारता षोक्ता 
जन्मनस्तस्य' पूवंतः। 
गस्यते जगतः स्वाप- 
स्तस्मासप्रा्च जगत्यः ॥ ५१ ॥ 


नरश्वरपरीन्ञा । (का०३) 


45 
ड 


यत्सःकारं कार्यं तदतदाकारादुपादानकारणादुद्धषख- 
मावम्‌ यथा वटादिः वटबीजादंः | साकार च नभत 
परथिव्यादिका्यमतस्तस्य यत्‌ जन्मतः पूर्मं तदविभागा- 
करारात्मना भाव्यमित्यपि प्रलयसिद्धिः ॥ ५१ ॥ 
अपिच 
भविष्यत्प्रलयश्चापि 
कायंत्वादेव गम्यते । 
छ तललनाशो.ऽपि कायस्य 
देहादेः संप्रहश्यते ॥ ५२॥ 


छरतकत्वात्‌ युवनादेः शरीरादिवत्‌ सवात्मना नाशे- 
न॒ भवितव्यमिति भविष्यतोऽपि महाप्रलयस्य सिद्धः 
शाक्षाञ्मितस्यापि कालस्य संभवादवश्यं तक्कत्रा म- 
वितव्यामेतौश्वरासाद्धः । कथ तदि ्रधिकारिसंबलना । 


प्त एवे बीजाङ्करपरवाहवत्‌ तत्पर्विकेवेत्यदोष्ः ॥ ५२ ॥ 
शाखस्येश्वरकतेत्व निषेधाय परोक्गं हेत्वन्तरमाह 


धर्मतः प्युरेश्वयं 
धमधीः शाखतस्ततः । 
शाच्ं पूर्वत्र सिद्धं चत्‌ 
यदैश्वर्यं तत्तत्‌ शास्राथलुष्ठानात्मकात्‌ धमोदेव य- 
था योगिनाम्‌ । रेशर्य च ज्ञेगततुरभ्युपगतं भवद्धिरि- 


सद्योज्योतिर्चिंरचिता । १८५९ 
ति) तद्पि धमोदेदेति धमौवगमदेतोः शाखस्थापि पू- 
पेसिदधरनश्वरकठेकता ॥ 

्त्रोत्तरं कारिकाभाभेनाह्‌ 
कल्पे ऽतीते तदिष्यते \ ५३१४ 
यद्यत्र शास्य पूरवत्वमाजमेव साध्यते तत्‌ सिद्ध- 
साधनमेव प्रतिकल्पं सगेवत्‌ शाख्स्यापि सात्‌ । अथे- 
धरात्‌ पूवेत्वं साध्यते ततोऽसिद्धो हेतुरित्याह 
$ 0 ५ 
केतवे श्वय महेशस्य 
धमोन्नेलयभिधास्यते । 
यदि दहि धर्मै्ाध्यत्वं तदै्वयेस्य सिद्ध खात्‌ , 
सखादेव शास्रेश्वरात्‌ पूर्वमपि सिद्धिः । नतु तद्धम॑साध्यम्‌ 
श्मपितु अनादीव्यग्रे वच्यति ॥ 
भ्युपगम्यापि प्रवाहनिदयेश्वरवाद्यभिग्रायेणाह 
अस्तु वा धमेतस्तस्मा- 
द नेयं निलतां ब्रजेत्‌ ५ ५९ ॥ 
अतो.ऽन्यदेव तच्छाच्र 
जाता तद्धमधीयंतः। 
जगद्धिताय तेनास्य. | 
दिदानी रचितं सवम्‌ ॥ ५५. ॥ 


१६० भरेश्वरपसी्ता । (का० ३) 


प्रवाहनियेश्वरवादिनां हि ईरः सगवत्‌ शासं नि- 
माय तावदेव जगत्कृत्यं विधत्ते यावत्‌ तषिहितशास्रा- 
द्थानुष्ठानेन धरो हि अन्यः सिद्धः । तसिस्तु आग- 
ते नियोगिवत्‌ स्वव्यापारं सवं शाख॑चोपसंहय खा- 
त्माराम एव भवति । ततः सिद्धेश्वरोऽसदास्थयेवानेन 
जगत्छृत्यमुपसंहतमित्यवगत्य निशाकालं प्रतीच्य सगे- 
त्‌ शारं निमौय जभल्छरृखं तावत्‌ रचयति यावस्पु- 
नस्तद्विहितशास्रादनुष्ठनक्मेणेश्वरोऽन्यः सिद्ध इत्येव- 
मन्योऽन्यशेति सगेसेहारत्‌ शास्रमनित्यमपि प्रवाहतो 
नियत्वादीश्वरकतेकमेव ॥ ५५ ॥ 

पुनरीश्वरकतेकल्ये शास्रस्यामूष्यमाणः परः 


शाख्रादथेषु विज्ञान 

मतो नो कृतकं हि तत्‌ ! 
करुतकाद्रचसो यस्मा 

दविवच्ता संप्रतीयते ॥ ५६॥ 


यदाह शावरभाष्यकारः 
^^ लोक्किकाद्धि वाकयादेवमयं पुरुषो वेद्‌ इति मवति प्रथो वै- 
दिकतत्वेवमथ इति ” [ १1।१।२] 
श्नतो विवक्तातिरस्कारेण यतः शास्राद्थं एव प्रत्ययः 
ततो लोकिकवन्नो कृतमिति । नो निषेधे ॥ ५६ ॥ 
एतदपि प्रतिकरिपति 


सदाञ्योतिर्विरचिता ९१३६१ 


मेतस्मादकृततं स्या- 
त्पमयच्लादेरसंभवात्‌ । 


कृतत्वं हि शब्दस्योक्रनयेन भत्यक्षनिराङृतमतो 
नानुमानेन साधयितं शक्यम्‌ ॥ 

थद्पि उक्तं ‹ लौकिकाद्चसो विवक्ता भरतीयते ` इति 
तदप्यािद्मित्याह 


€ | 
वाक्याच्च . सवतः परव 
म्यं घीरविशेषतः ॥ ५७ ॥ 


वेदिकादिव कौकिकादपि वाक्यादुच्चारितमाभरादेवं 
विदितपदपदाथसम्बन्धस्य प्रथममथ एव प्रतिपत्तिः 
भवति तत्रैव ओत्यत्तिङेन सामयिकेन ता सम्बन्धेन 
तस्याभिधाशक्किसिद्धेः, नदि भिधायकत्वे तयोकिंशेषः। 
यदुक्गं भवद्धिरपि 
“य एव लौकिकाः शब्दस्तं एव वेदिकास्त एव च तेषामर्थाः 
(१।१।३० शा०मभा९ 


इति । पशात यख्याथासंमवेन गौणो लाक्षणिको वेति, 
तदिदयुक्गं भवद्धिरपि 
ह पौर्वापर्यपरागृष्ट; शब्दोऽन्यां कुर्ते मतिम्‌ 1 ` 
[छो° वान सं१ प्र ३६ | 


१६२ नरेश्वरपररक्षो । ८का० ३) 
इति ।॥ ५७ ॥ | 
यख तु गोरलाक्शिकयोरपि व्यभिचारः सै ईः 
दानीं वक्तु्विशिष्टं ज्ञानं ममयतीत्याह 
ठय मिचारों न यस्य स्या- 
दन्या्थं तत्कथं कृतम्‌ 1 


छृतं लौक्िकवाक्यम्‌ ‹अङ्खल्यग्र दस्तिंशतयूथमास्ते 
ईस्यादिवाक्यवत्‌ यदेव सवात्मना स्वार्थं ्रलयक्षादिभि- 
ध्ीध्यते तदेव ततोऽन्यसथं वंचतुवेश्चनामिभायं आन्ति- 
कञनयोगं चा गमर्यति ; यदुक्गं भवद्धिरपि 


०८ भ्रमाणास्तरमंत्र बाध्यते न पुनहंस्तिशतयुथम्‌ 
इति + यद्चुन्म॑त्तादिना अभ्यांसकामेनः अन्याथेथतिपा- 
दनाभिगप्रयेण बा न मयुङ्कं भवेत्‌ । तैः प्रयुक्कतु न त- 
मपि अपितु विवक्तामात्रकमेवेद्युक्तम्‌ । यस्य तु प्रयक्ता- 
दिभिव्य॑मिचारो नास्ति तद्वाक्यं न चक्तुरभिप्रायं ना- 
पि विवक्तामात्रम्‌ अपितु अथेमेव प्रतिपादयतीति ॥ 
अत्र कारिकाभागेन परः 


 जातत्वास्संशुयस्तन्तर 
यथेवयुतपन्नखेनाथंप्रतिपादकत्वेन चाविशेषात्‌ लौ- 


१.ख० स्तश्रति पाडः! 


क न (१ = क 


सदयाञ्थोति विरचिता ५६३ 


किंकवाक्य इव शास्ेऽयि अर्थविषयः संशयः स्यात्‌ 


नच भवति तस्मादयुत्पन्नमेव तदिति ॥ 
भागान्तरेणेतत्‌ प्रतिक्षिपति 
9 £< €$ न 
अजातं तहिं कि मवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि रचनात्मकमपि तन्तं नानित्यम्‌ षरंटा्यपि तथे- 
४ ¢ [भ्‌ $, 
वे स्यात्‌ ततश्च सवस्य निल्यताग्रसङ्ग इत्युक्गम्‌ । कथं 
तर्हिं न ततः संशयः । संशयहेतोः प्रतारकत्वस्याभा- 
वात्‌ तदभावश्चाप्पयुक्कतवात्‌ पित्रादिवाक्येष्विवेति व- 
स्यामः ।} ५८॥ | 
थे स्वाहेह व्याकरणे वस्त्वर्थोऽथेः शब्दस्य श्र 
पितुं विवक्षित इति तान्‌ प्राह 
© (क 
पट्‌ाथोन्वयदहानश्च 
| € काः 
वाच्याः स्यादलोकिकः । 
म पदं वियते यस्मा 
द्विवक्ताप्रतेपादकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नदि विवक्षा वाक्यस्या्थः पदीर्थस्य वाक्यार्थाजुपप- 
तेः ; पदान्येव संबद्भानि वाक्यं यतः; न च पद्‌- 
स्यार्थो भिवता अपितु बाद्च एवेति वाक्यस्यापि स 
एव युक्त इति नातो बेदस्थाढृतकत्वसिद्धिः ॥ ५९॥ 
| 25 


१६४ भरेश्वरपरीक्ता । (का ३१ 
पुनरीश्वरकतेकतानिषेधे वेदस्य परो हेखन्तरमाह 


परोत्लो नयु शाखा 
विशेषत्वादलोङकः। 
लिङ्किसामान्यगमकं 
तद्वथाप्तं लिङ्मिष्यते ॥ ६० ॥ 


अविदिता च तव्कथि- 
त्कथं शाघ्ं करिष्यति । 
° चोद्नालचणोऽ्थो घमः ° (पून मी° मु० १।१)२९) 


स॒ च कायोत्मको न सिद्धस्वभाव इति न भ्रलयकनि- 
मित्त; । यदाह घ्त्रकारो जेमिनिः 


‹ सस्तभ्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तवं प्रष्यक्षमनिमिन्तं विमा. 
नोपक्ञम्भनत्वात्‌ ` [ पू० मी०सू०१। १।४] 


इति । 'प्रतयच्पू्थैतवाचानुमानादिवत्‌ सप्रति निमित्तत्व- 
म्र ' इति भाष्यकार , विशेषितत्वाच्चाननुमेयः धर्मो हि 
ञ्योतिष्टाभादिरेक एव सकलाध्यायिभिख्यीतो दोधरुदा- 
अध्वयुक्ममेदेन प्रतीयते नहि प्रत्यध्यायिनमनुष्ठातारं बा 
रथ्यां तदथस्य वा ज्योतिषटोमदेभैदः शाखाभेदेऽपि 
 तत्खछरूपाभेदात्‌ । यदुङ्गम्‌ 


° सवेंशालाप्रल्येयमेक कम्‌ › 


५ 2 


सयोज्योतिर्विरचिकचः । १६५ 
इत्येकत्येन विशेषितत्वान्न साध्यधर्मसामान्येन सपक्ते सि- 
दव्यािः अत एव साध्यधमेसामान्यानुमातुः लिङ्गस्या- 
विषय इतीश्वराभ्युपगमेऽपि तस्य बोदनाग्यतिरेकेण ध- 
मोवेदकम्रमाणासंबन्धादविदितस्य चोपदेष्टमशक्यताम 
चोदनाकवेत्वसिद्धिः "॥ 

एतत्‌ . पराकरोति 


प्रामारये तस्य संसिद्धे 
वक्तुं युक्रमिदं बुधाः ॥ ६१ ॥ 
सिद्धमेव यतः कुर्या- 
दक्तायविषये मतिम्‌ । 
हेयोपादेयतदुपायपरिच्छेद्‌कतवं हि प्रमाणत्वम्‌ । यदाहुः 


° हेयो पादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 
यः प्रमाणसमाविष्टः । › 


इति । तस्मिन्नीश्वरपामाख्ये सिद्धे नैतत्‌ वक्तं युक्रामिति 
काका दशेयति । तच्च प्रामाण्यं तस्य वच्यमाशसर्वजञत्व- 
सिच्यैव सिद्धमिति चोदनावत्‌ तज्ज्ञानमपि अक्ाद्यती- 
तं भूतं भविष्यत्‌ खत्म व्यवहितं विग्रङृष्टमेवजातीयकं 
सबेमथेमवगमयितुं समथेमिति कथं न ध्मेविषयमपि 
स्यात्‌ । नु कायत्वात्‌ धमेस्य तद्विषयत्वं न संभवतीत्यु- 
कम्‌ । न फलादिनानैकान्तिकत्वात्‌ एलकरमन्यतिरेकेए च 


१६६ नरेश्वरपरसीक्ता । ८ का०३) 


कायान्तरस्यासिद्धेः। नलु नियोभात्मकमेव तत्‌| किमतस्त- 
सापि प्रेषणाध्येषणादिरूपतयेन स्वास्याद्याशयविशेषात्म- 
कत्वतः प्रमाणान्तरगोचरत्वात्‌ । ततोऽन्य एवासौ अपौ- 
रुषेयविषयः प्रमाखान्तरागोचर इति चेत्‌ । न, तथाभू 
ते सेबन्धग्रहणामावेन शब्द्‌ादप्रतीतेनहि अलोकिकः श- 
व्दाथः संभवति इत्युक्तम्‌ । न प्रेपणादयुपाधिद्वारेण अस्ये- 
वात्र व्युत्पत्तिरिति चेत्‌ । न; तद्यलोकिकोऽसा। उपाधि- 
दारेण तेषां प्रमाणान्तरविषयस्वादिति , अत एव नियोः- 
गस्य नियोक्वृव्यापारात्मकत्वात्‌ लोकिकवाक्यवत्‌ बेदे- 


ऽवि नयाक्त्रा मवतव्यामतश्वरकवरत्वासाद्धः । 
एतदवाह्‌ 


-ल च बाधास्ति येनास्य 
तसप्रमाख्यनिवारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
न च बाधक्प्रमाणमस्ति यनेश्वुरस्य तसिन्‌ धर्मे प्रा- 
माएयनिवारणमयेद कत्वं सिच्येत्‌ । 
ननु साधकमपि प्रमाण नास्तीलाषह 
इत्थंरूपं ततस्त 
साघुकारणजं हि तत्‌ । 
तत॒ एव तिं बाधकम्रमाणामावात्‌ सर्बजञस्येस्थंरूपं 


धमोबेदकमपि तत्‌ ज्ञानं सिच्यति तसाच साधुकारणजः 
तदिति । 


सधञ्योतिर्विरचितः। \ ९७ 
तदेव साधुकारणजत्वं तज्ज्ञानखाह 
त्रिकालाथाविसवादे 
ज्ञानं चशे ऽभिधास्यते ॥ ६३ ॥ 


नहि त्रिकाल्लामलवेदिनः कारणटद्राषो ज्ञानानुप्पादे 
संभवति । तहिं कालत्रयानवन्छेदप्रतीतेर्नियोगस्य तज्ज 
यत्वासिद्धिः । सत्यम्‌ , यदि प्रतीयते, स तु (अभि 
होत्रं जुहुयात्‌ स्वभकामः ` इत्यादिभिः वाक्यैः भूतवतं- 
मानतातिरस्कारेण भविष्यत्सामान्य एव प्रतीयते । यदाह्‌ 
शावरमाष्यकारः “भविष्यधेषोऽ्थो न ज्ञानकासेऽस्ति 
इत्यविरोधः ॥ ६२३ ॥ 
अत एवेदमपि सिच्यतीलयाह 
९ | 
नचाप्यसवेषित्कभ्ि- 
दल्पायुश्च करोति तत्‌ । 
परस्पराविरुद्धस्व- 
महद व्याहतस्तः ॥ ६४ ॥ 
वेदस्य कतेरि अनुमानतः सिद्धे परस्परापिरद्धाथवे- 


म ॒तस्य प्रतीतिः शाखानिरुक्प्रातिशाख्याचङ्गपत्यङ्गभे- 
देन अतिमहचवाच सिद्धाथेप्रतिपादकानां तदेकदे शानां 


क भ कथ [1 


प्रत्यक्तादिविरोधसंभवेऽप्यथेवादादिनाप्युपपत्तितः परमा- 
शान्तरव्याघातासंभवाच तत्कतेरे अपि. तथाभूतज्ञानाय 


१३८ नरेश्वरपरीा । (का०३) 


तिशयसिद्धेः सवेक्ञत्वानादित्वादिसिद्धिः ॥ ६४ ॥ 
ननु बहवः कथशिदशांशिकया तथाभूतमपि षेद क- 
रिष्यन्तील्याह 


बहूना करणे न स्या- 
सपरक्रलचणसंगतिः । 
तदानीं हि श्रोक्नानां मव्रतराह्यणानां सवासां च शा- 
खानामङ्गप्रयङ्गादिलक्षणानां चान्वयो न भवेत्‌ भिन्नकः 
ठैकत्वात्‌ बौद्धादैतशास्ञाणामिव ॥ 
अथ बहुभ्यः समुपजीव्य एक एव तत्र कतां भवि 
ष्यतीदयुच्यते । तत्राप्याह 
एकस्य शृक्तिक्लृप्ो स्या- 
६ ९ क क 
त्पद्वेषः कवलो हरे ॥ ६५ ॥ 
एवं हि पूर्वोङ्कविशेषणरेशिष्टं बेदं षिदधानः स एवे- 
श्वरः सिद्ध इत्यविवादः ॥ &५॥ 
एतदेव द्रटयितुमाह 


महतो भूतप बस्य 

लिङ्मी श्चरनिमिते । 
चरिताथं भवेत्तस्मा- 

दीश. प्रात्र युञ्यते ॥.६६॥ 


0 ष, क 


सदयोज्योतिर्विरचिता । १६६ 
महतो बहुप्रकारख बेदे करैसमृहसय भृतपूषेस्य सिद्धौ 
यचिद्गं॑तदीश्वरतिमितत्वे हि एकस्मिन्‌ चरिताथेमिति 
न वहूनां कल्पनं युज्यते । यदाहुः 
‹ केलितः कल्पन हन्ति वत एवाथंसिद्धितः । 
इति ॥ ६६ ॥ 
इतथ साधुकारणनं तज्ज्ञनमित्याहं 
न च प्रतारकः शर्वं 
यस्मार्सवजगत्पतिः । 
पतायं पाशिनस्तेभ्यः 
किमपूवंमवाप्स्यति ॥ ६७ ॥ ` 
प्रतारका हि रथ्यापुरुषाः केन केनचित्‌ खप्रयोज- 
नेन प्रतारयन्ति । तस्य तु परावृत्तः स्वप्रयोजनाभावात्‌ 


कुतः प्रतारकता ॥ ६५ ॥ 
किंच 


परार्थं मन्त्रवादाश्च 

येन स्बेविदा कताः । 
सर्वश्रेयोधुताः सर्वे 

स कथं हि प्रतारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


२०० | नरेशवरपरीक्ा । (का ३] 
परोपकारोयेव येन मववादा रसरर॑सौयनपातालगुटि- 
काः सर्वस्य काम्यमानस्य श्रेयसः साधका बहो विर- 


{चतास्तख भ्रतारकतव न समवत्यव । ६८ ॥ 
म्‌ चापं पुरूषाणामत्र कत्ृत्वामत्यष्टू 


परोक्ो सन््रवादार्थो 
विश्षत्वादलेङ्किकः । 

सेतिकतेव्यताकोऽपि 
ज्योतिष्टोमादिवन्च णाम्‌ ॥ ६६ ॥ 


पुरुषाणं हि प्रत्यक्षसिद्ध दरीतक्यादे विरेकादाविवासु- 
मानसिद्धे बा चक्घुरादेः पटलीदिनिघ्रच्यादाषिव शास्त्रत्वं 
स्यात्‌ नतु इन्दरियातीते प्रोक्रनयेन विरोषत्वाचचाननुमेये 
ज्योतिष्टोमादेः स्वगोदाविव । मव्रवादशाखस्य चार्थोऽज्ग- 
वरातेनेतिकतेव्यतया ध्यानधोरंणादिकया युक्कः फलसा- 
धनत्वेन न प्रव्यक्तसिद्धो पिशोषत्वाचचाननुमेय इति नं 
शास्तृं पुरुषाणां संमेवति,- इतीश्वरस्य युङ्कम्‌ ॥ ६< ॥ 

न च बेदाङ्गानामिव बेदकतेसिच्यैव कतैसिद्धिमच्रचा- 
दानामित्याह 


प्रसिद्धथसभवोच्चापि 
न, वेद. .गरुडादुयः, 


त्योञ्पात्तिलिरनचिता २०१४ 


(व 


कतरः स्वविचचेषां 
गम्यतेऽनुयहेकधीः ॥ ७० ॥ 


परसिथ्या हि श्रनादिप्ररूटया अस्यामेव वेदता शाखा- 
विशेषाणां च वेदविशेषशाखात्वं न प्रमाणान्तरेण! न च 


हि 0 (0 क 


वेद विषया मच्रवादान्‌ा प्रसद्धारते मनेशाक्चत्वेन पथः 
ष तेषां कतेविशेषसिद्धौ प्रय्लः तः ॥ ७० ॥ 
अत्र परोऽसाधरुकरणजमीश्वरस्य ज्ञानं साधयितुमाह 
स्वज्नञानक्छियाहीनो 
वक्तुस्वात्तहिं शुङ्रः । 
वक्तत्धादस्मदादिवत्‌ इरः सवैज्ञानादिरदितः ॥ 
तदयुक्रमसिद्धत्वादिस्याह 
वकतुत्वं शाखकतस्वं 
नेतस्मासपोक्रदषणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
नौस्मदादिवत्‌ वच॑नमात्रकृतेस्वं वक्तरत्मत्र सिद्धम्‌ 
शपित अन्थदेव तत्‌ शोाखफतेतम्‌ न च तस्यासवेज्ञत्वेन 


व्याधिः सिद्धा ॥ ५७१ ॥ 
विरुद्धथायं हेतुरित्याह 


अस्माच पस्युतेशानः 
सवनः संप्रतीयते । 


26 


म्र नरेश्चरपरीक्ता । (का०३) 
® ७. ९ क 
शाख हि कुवंतानेन 
सवमेव कृतं भवेत्‌ ॥ ७२॥ 
फलजातं यतः पुसां 
स्वं शाख्रास्प्रसिद्धयति । 
तदिदयक्गम्‌ 
° न चप्यसचंवित्कशिदल्पायुश्च करोति तत्‌! 
इति ॥ ७२ ॥ 
अतं एवाह 
* $ __ © 
चों चेदकथं ऊुया- 
सपराय॒क्ताखिलमानवित्‌ ॥ ७३ ॥ 
अज्ञस्यैवेतत्‌ चों नतु पूर्ोक्रभमाणसंस्कृतस्येति , त- 
देवं साधुकरणजनितत्वादीश्वरज्ञानं धमोदिविषयमपि सं- 
भवतीति शास्ख प्रमाणान्तरागोचराथेत्वात्‌ न इधरक- 
तैकत्वासिद्धिः ।॥ ५३ ॥ 
अत्र स्वयुध्यः 
स्वमतस्येव मानसे 
यतनं सवं करोति हि । 
वेदस्यापि प्रमाणखे 
किं सुधेव कृतः श्रमः ॥ ५४ ॥ 


योयो तिविंरचिता । २०३ 


सर्वेण हि प्रेक्षावता सवदशेनस्येवाप्रामाण्यशङ्प्र- 
तिक्चेपाय यत्नो विधेयः नच दशंनन्तरस्य निष्प्र 
योजनस्वात्‌ अविशेषतः सवांगमप्रामाणए्यसमथनेनानव- 
स्थाग्रसङ्काचेतीश्वरकवेस्वेन वेदप्रामाएयसमथंनमेतत्‌ भ- 
वतोऽनुपपन्मेव ॥ ७४ ॥ 


तद्युक्त ; तस्यवहपक्तखायत्वान्नाममान्तराखामः 
त्याह 


वेद विना न कमास्ति 

कलादि च न तद्विना । 
छेत्तव्यं दीक्षया स्वं 

कमादीति भावितम्‌ ॥ ७५॥ 


अनुज्ञाताश्च वेदाक्ताः 
शेवे वणश्रमादयः। 
` वेदस्यापि प्रमाणे 
यलो.ऽस्माभिरतः कतः ॥ ७६ ॥ 


यतोऽनेकजन्मसंभृतं धममोधमौमकं कमे सवस्य क- 
लादि्ित्यन्तस्य तच्च भावभूतथुवनात्मनः संसारस्य हे- 


भूत ॒दात्तेया च्छदयामहेाक्कम्‌ । न चाज्ञातस्य च्छद्यत्व- 
युपपद्यते नच वद्‌ विना तस्यावेकलस्य ज्ञानं स- 


०४ - नरेश्वरपरीषा । (का० ३) 


भवति बौदधोक्कस्य वैत्यशयमादेरपि आरहतोक्गस्य केश- 
लुश्वनादेधंमेस्य कथञ्चित्‌ तदेकदेशत्वात्‌ , यदङ्गम्‌ 


' सर्वः द्केशो हि पापस्य कपण पर्यवस्यति 


इति । म्लेच्छकल्पितस्य तु परम्राणदरणदेधमस्यापि 
अधमतया तेन व्याप्नस्वात्‌ । यतशेह वेदोक्ता वर्णाश्रम- 
स्थितिः पाल्यत्वेन श्रुयते 

° इति वशाश्रमाचारान्मनस्रापि न लङ्कयेत्‌ । 


[कक ^ [9 ५५ 


यो यस्मिन्नाश्चमे तिष्ठहौन्तितः शिवशासन ॥ 
स तस्मिन्नेव सन्तिष्ठेच्छिवधर्मं च पालयेत्‌ । 
इति स्वैकमेषिच्छेदोपदेशान्यथानुपपस्या तत्तद्रणाश्रम- 
व्यवखापनघरुतेथ वेद्स्यास्माभिः प्रामाण्ये यज्ञो विहि- 
त; नागमान्तराणामिति ॥ ५६ ॥ 
ननु तस्य प्रमाणत्वेन सिद्धस्तथाप्ययं यलो नि- 
१फल इत्याह 
वेदो मुमुक्त॒भिश्चान्यैः 
पत्याख्यातो यतो भवेत्‌ । 
यत्तो बौद्धाहेतादिर्भरवैदस्य प्रामाण्यं प्रल्याख्यात- 
मेव ततोऽ्यं यत्तः सफल एव ॥ 
नच तत्‌ प्रत्याख्यातुं शक्यमित्याह 
वेदः विना न जन्तूनां 
थ 9 | 
कुतो मोत्ञो भवं विना ॥ ७७॥ 


सचाञ्याति वरिता । २०४ 


हेयं संसारं तत्साधनं चापरिज्ञाय भोदु*^उप्र- 

पद्यते । नच पेदं विना तस्य साबेरूप्येण ज्ञानं संभवः 

तीद्युक्गम्‌ । अतो मोकोपदेशान्यथानुपपस्या तैरपि वेदः 
प्रमाणस्वेनामभ्युपगन्तव्य एवेति ॥ ७५. ॥ 

येवं, शास्ति कुवेतो वेताललोत्थापनमेतदिति परः 


७ 


वेदे मोन्लस्य सिद्धला- 
[ क क क ५, 
क्कि शेवेन प्रयोजनम्‌ । 


एवं टि वणांश्रमन्यवस्थादेरिव मोच्तस्यापि वेददे- 
वावगतेरनुवादकसयेनाप्रामाएयमेव शाख्स्येति ॥ 

अथ परस्परानपेक्तयैकाथप्रतिपादकत्वेऽपि शाखाद्य- 
स्येव विकल्पतः प्रा्मणए्यमनयोमेविष्यतीत्याह 


तस्स्थस्येहाधिकारित्वा- 
द्विकल्पो-ऽत्र न युञ्यते ॥ ७८ ॥ 


युङ्गं शाखादयस्य विकल्पतः प्रामाण्यं समशिष्ट- 
त्वात्‌ । इह तूत्पत्तिशिष्टबेदसंषिब्यवाथतख ब्राह्मणदे- 
रधिकाराद्‌ बेदत एववगतिः प्रथममवश्यभाषिनी 
तस्थ , - इति विषमशिष्टत्वात्‌ विकल्पानुपपत्तरम्रामाख्य- 
मेव ॥ ७८ ॥ 

श्रथ ‹ ज्योतिष्टोमेन खगैकामो यजेत ` ‹ दाशेषा- 
शमासाभ्यां ख्भकामो यजेत ' इति वाक्ययोरेकस्वगे- 


२०६ नरेश्वरपरीक्ता (का०३) 
फसतयेऽपि प्रयोगभूयस्त्वात्‌ फलभूयस्त्वेनेवत्रेतयोरा- 
गमयोरेकफलस्वेऽपि प्रयोगभूयस्त्वात्‌ फलभूयस्त्येन प्रा- 
माएयं मविष्यतीत्याह 
= [ 
मतदयकछ्करण 
फलभूयस्त्तो न तत्‌। 


९ 


नैतत्‌ युक्घं स्वगोदेः फलस्येव मोकस्यातिशयासं- 
भवात्‌ ॥ 
इतश्ास्याप्रामाण्यमिस्याहः 
® श) कि (३ 
नयुक्तकश्च गादेतः 
क्रियथां कमंसंक्षयः ॥ ७६ ॥ 
ज्ञानादेवाज्ञाननिब्रत्तिदारेण मोक्षस्य सिद्धेदीकात्मनः 
फमेणो मोचतहेतुत्वप्रतिपादकमेतत्‌ शासम्‌ ‹ अभिना 
सिश्चत्‌ ' इति श्ुतिबदप्रमासमेव । तदुङ्गम्‌ 


‹ ्ानानिः स्चैकमांणि भस्मसाच्कुस्ते ।› (भ० गी० ४।३७) 
इति । मीमांसकस्य चात्र पूवैप्तवादित्वात्‌ कमेसंक्ञय 
एव मोक्त इत्युक्कम्‌ ।॥ ७< ॥ 

इयत्‌ परवचनं प्रतिकेप्तुमाह 
सवैमुक्तयुत्तमा गीता 
शिवता शिवशासने । 


भ क 60 = 


संयाज्योत्तिविरयचिक्त । २०७ 
फलेभ्यंश्चापि सर्वेभ्य 
हि, (जी क 
[वज्ञया साचक्धक्छ 1 ८० ॥ 
भवेदेष दोषो, यदि पुरुषतच्छावधिरेवात्रापि मोको 
भवेत्‌ अत्र त॒ शिवतच्वावाध्चिः दशेनान्तरानधिगतोऽपूे 
एव॒ सवेज्ञत्वसवेकतृत्वात्मकः शरूयते इति बोद्धयैशेषि- 
काहेतसांख्यपांचरात्रबेदान्ताद्युक्ेभ्यः क्रमेण ॒ सातिश- 
येभ्यो मोक्ञेभ्योऽतिशयेन सातिशयो ज्ञेय इति ङतः 
पर्वोक्रो दोषः । यच्छुयते 
° बुद्धितर्वे स्थिता बोद्धा गुणेषु स्वाहताः स्थिताः । 
गुणमूधि स्थिताः सांख्या श्रन्यक्ते पांचरात्निकाः ॥ 
स्थिता वेदविदः पुंसि! 
ह्त्यादि ॥ ८० ॥ 
एतद बाह 
(ककर 
अनुष्टानातरकाच्च 
फलाधिक्यं विपश्चितः 
अनुक्तमपि कसर्प्यं त- 
त्राप्रामाण्यमस भवात्‌ ॥ ८९ ॥ 


अनुष्ठनहेतत्वादनुष्ठान॑ज्ञानगुच्यते तस्यास्य स- 
भोन्यागमभाप्यसखानान्तरप्रदशोनेन प्रो्ृक्रेमतः प्रश्तेः 


२०४६ नरैश्वरपरत्तौ 1 (क० ३) 
सवोगमेभ्यः सर्वविपयंयसेनातिशयसिद्धितो दे १- 
रिताः सर्वोत्कृष्टमसुक्रमपि मोक्तालमकं एलं कल्पनीयं 
किक न धंमाव्यते इति नात्राप्रामाए्यदोषः पूर्वोक्तः 
॥ ८१ ॥ 

नापि द्वितीयं इल्याह 


दीच्चयेवाप्यते सवं 
ने्ठिकेऽप्युदिते कचित्‌ । 
वेदादयुक्तमतस्तञ्र 
नेष्फल्यादिनिवतंते ॥ ८२॥ 
युष्मदागमेऽपि वेदादिबिहितस्य कमणः कियर्था 
षेय उपनिषत्सु श्रूयते 
: यदो्तमाधिकारेऽस्मिन्दीक्तित्ती वेदविद्धनेत्‌ । 
क्षीयतेऽस्य तदा कर्मं सर्वं सुकृतदुष्कृतम्‌ ॥ " 
इति ॥ ८२ ॥ 
न केवलं ज्ञानकाण्ड शव॒ यात्‌ कमेकाण्डेऽप्येत- 
दविहितमिदधाह 
शुभया क्रियया वेद 
चयः पापस्य वोरितः। 


३ 


चान्द्रायणादिना परयथित्तकैमंणा दुष्कतेयश्रतें 


सद्योऽयोतिर्विरचित्त । २०९ 
नि्क्किकः क्रियया क्मसंक्तयो भवतामिवागमसिद्धला- 
दित्यदोषः ॥ । 

नु युङ्किरत्रासुमानमभिमता चान्द्रायणदीनां दि- 
व्येन प्रत्ययेन घटादिना शुद्धिहेव॒स्वनिश्वयात्‌ । यदङ्गम्‌ 
€ श्र धर्थात्तमसो देहे गुरुत्वं यरक्षयोऽस्य क । 
धम॑तो लघ्रतेत्पादाद्धटतंः संप्रतीयत ॥ › 


इति । अत्राप्याह्‌ 


ट ध्रश्च तत्चल्यः श्व 
्छियर्यव तुलादना ॥ ८=३॥ 


इहापि धटदीक्ञायामेवेविधा युक्गिरस्त्येवेति न निः 
युक्रिकः क्रियया कमेसंक्तयो गदित इति ॥ ८३ ॥ 
अपिच 
दौच्ञातो यादे नेष्येतं 
£. “ = 4 
कमा भावः कुतो ऽन्यतंः । 


केमेवार्दिभिहिं कार्येऽ्थे बेदेख प्रामारयाभ्युपगमात्‌ 
ज्ञाादिभ्रतिपादकस्योपनिषद्धागख सिद्धाधेत्वेनाप्रामाख्ष- 
प्रसंगतः स्तुत्यथेस्वेनाथेवादतया कर्मकार्डान्वयतः प्रा- 
माख्यसमथेनात्‌ ज्ञानयोगात्मनोऽन्यस्यासिद्धः क्रियावि- 
शेषात्‌ यदि कतंथित्‌ कमोभावो नेष्यते, तदा बेदख 
मोक्तशाख्त्वामावप्रससगतो बोद्धादीनामत्रे प्रामाण्यप्रसगः 


21 


२१५ नरेश्वरपरीक्ता । (का० ३) 


इति मोक्षशासत्वान्यथानुषप्यावश्यं कुतधित्‌ क्रिया- 

विशेषात्‌ कमोभाबोऽभ्युपगन्तव्यः यतश्वाभ्युपगम्यते 

सैवं दौक्ञेति न निथुक्िकः क्रियया कम॑संक्तयः ॥ 
त्र परोऽन्यथा कमोभावमाद 


अक्रतेरुत्तरेषां स्या- 
सपूवेषामुपभोगतः ॥ =९ ॥ 
तदिदयुक्त 


' निलयनैमित्तिके कर्यःस्प्रलययवायजिहासया । 
मोक्षार्थी न प्रवर्तेते तन्न काभ्यनिषिद्धयोः ॥ › (श्छो° वा० संर पर १५९) 


इति ॥ ठट ॥। 
एतत्‌ प्रतिक्तिपति 
पनेकजन्मसभोग्यां- 
न्येकस्सिन्नेव जन्मनि । 
कमाणि कुरुते तस्मा- 


भसाद्धशितं लिदम्‌ ॥ ८५॥ 


भवेदेतेतै यदि प्रतिजन्म एकजन्मभोग्यान्यव पुरुषः 
कमोणि यात्‌ अनेकमवभोग्यानि तु ज्योतिष्टोमादीनि 
नानाफलानि ब्रह्महत्यादीनि कुषेन दश्यते इति पर्वे 
पाडुपभोगतः चयोऽसिद्धः महि नेरंकस्वगौदिफलयोरे 
 :® पद्यमिदं मुदितश्छोकवारतिके पूवौधोततरार्भयोभ्यैल्यासेन दश्यत्ते ॥. 


छ, क (~ 


सद्याञ्योतिर्विरचिवा । २११ 


कजन्मन्येवोपमोग ; संभवतीति प्रमाणखरूपाययोसोच- 
नेनतेत्‌ कथितं भवद्धिः ॥ ८५ ॥ 
ततश्च यदि नामेह 
न कतं कमं जन्भनि । 
जन्मान्तरतयापिस्या- ` 
तपूवेस्मादेव कर्मणः ॥ ८६ ॥ 


क अ | 


परवेषागुपमोगतः सर्वेषां कयस्यासिद्धैरस्मिन्‌ जन्म- 
नि प्रत्यबायफलहेतोरकरणेऽपि पूवेतरकमेभ्यो जन्मा- 
न्तराणि सन्टेवेति ! निलयनैमित्तिके इयात्‌” इत्याचयुक्को 
मोक्षसाधनन्यायोऽनेकान्तिकत्वादयुक्ग एव स्यात्‌ । ८६ ॥ 

एवमनेकमवमोग्यकरमंसंमवे यदेव तीववेगं तदेवं म- 
न्दवेगान्यकर्मोपभोगोपमर्देन स्वकायेममिनिवेतेयत्‌ एक- 
स्यैव जन्मनो हेतुः सप्ते इति कमोन्तराणां तदुषम- 
ददेवाभावाभावसिद्धेनानेकान्िकतास्य हेतोरित्याह 


अनेकभवमोग्यानि 

कर्माणि ऊुरुते पुमान्‌ । 
तत्राप्येकस्य संभोगा- 

त्र नाशः सवेकर्मणाम्‌ ॥ ८७॥ 


तत्र तेषु अनेकभवभोग्येषु कमसु मध्यादेकस्य भोगा- 


२१२ नरेश्वरपरीष्षा । (का०३) 
दवेतोने सर्वेषां कमणां चयस्तदरदेवाुक्त्वात्र यत्‌ भूयते 


° नायुक्तं कमं नश्यति । ` 


इति अपितु तुदहिनपाताद्युपरुद्धबीजवत्‌ कालान्तरेण फ- 
लदाततया वासनात्मतया तावत्‌ तिष्ठन्तीति शतीत्रवेमा- 
नां कमेण नाशाभिद्धस्तेभ्यो जन्मान्तरासि सुन्वे 
ति नेक्मिन्‌ जन्मनि प्रयवायफलहेतोरकरणमात्रेण 
मोक इति | अथ प्रतिजन्मविषयमेतदिर्युच्यते, तदयु्ग 
म्लेच्छादिजन्मविषयव्वेनानधिकारतोऽस भवात्‌ तननित्या- 
नुष्ठानस्य च प्राशिवधादेनिषेध्यत्येन प्रत्युत जन्मान्त- 
रहेतुतस्वतो विरुद्धत्वात्‌ ॥ ८७ ॥ 

ननु यावन्न सवेकमेक्चयो न तावन्मरुष्यजन्म ; यटक्घम्‌ 


° श्माद्या [हि देहः पुरुषाथमूल- 
स्ततोऽप्यन्ये कमंमूलाः प्रपन्नाः । › 


इति मलुप्यजन्मान्यथानुपपत्यानेकमवभोग्यानां सर्वेषां 
कमणां चयसिद्धेभेवत्येवास्मिञ्जन्मनि प्रत्यवायणएलहेतोः 
करणान्मा दति । अत्राप्याह 


अन्ये जस्मनि नो सवं 
कमं सभुज्यते यतः 
पुखदुःखादिभदो.भयं 
जन्सन्यत्रापि दश्यते ॥ ८८॥ 


सथोज्योतिषेरचिता । २१३ 


यद्यव , मर्वुध्यजन्मन।ऽकमफलत्वात्‌ चचत्यामवत्रक्षः 


गः । कमनिवन्धनं हि सुखादिवचिन्ये पुसाभित्युक्गम्‌ । 
‹ इह ते कमंणामेव विपाकश्चिन्तयिष्यति । 
्रञुत्र भविता यत्ते तृचिन्तय शुभाशुभम्‌ ! 
इतिं । ततश 
६ आद्यो हि देहः पुरुषाथ॑मूलः । 
इत्यस्य बाधितत्वात्‌ (अभ्रिना सिशरैत्‌' इतिवत्‌ श्रप्रामाः 
` एयतोऽपि उक्मेतत्‌ स्यात्‌ ॥ ८८ ॥ 
एतजन्मप्रयाणमध्यक्रृतं सवमेव शभाशमं कमे प्र 
धानोपसजंनमावेन सेमूर्धितं युगपदेकमेव जन्म करिः 
ध्यतीत्येवभ्रनेकभवभोग्यानां कमंणामसंभरवकृल्पनृया न 
प्रक्रदोषरोञ्तर भविष्यतीत्याह 
४ | ¬ क ७, ऊ 
इन्द्रत्वाट्फलं वद्‌ 
उच्यते तस्प्रथक्‌ थक्‌ । 
अजन्मजनितेभ्यो ऽपिं 
नेकं जन्म भवत्यतः ॥ ८६ ॥ 
 बौजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेतं * इति स्वाराज्यमिन्द्र- 
त्यमेव तत्फलं कमं आदिग्रहणात्‌ स्वगोदिफलं ज्योतिष्ट- 
मादि ब्रह्महत्यादि च नरकफलं गद्यते । तत्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ 


२१४ नरेश्वरपरीक्ा । (का०३) 


जन्म करोतीत्यभ्याहारः परस्परानयेक्ञयेव श्वतेर्विरुद्रफ- 
प = क भ (1 ०, 
सत्वाच्च । ततो न सर्वेषां प्रधानोपसजेनभवेन एकज- 


न्मकरणकल्पनापपद्यते. श्रुतिविरोधाद्‌ति ॥ =< ॥ 
उपरसहतमाह 


इष्टं च तदनेकेभ्यो 
येषां तत्कमं ते भवे । 


अतोऽनेकमवहेतुकमनेकभवभौग्यं वा कर्मष्टव्यं तत्‌ 
येषामस्ति तेऽस्मिन्‌ जन्मनि प्रत्यवायहेतोरकरणेऽपि सं- 
सारे घतेन्त इति ‹नित्यनेमित्तिके इयात्‌" इत्यनेनापि 
प्रकारेण वेदस्य मोक्शास्नत्वानुप्रपत्तस्तननिबोहाथावश्यं 
क्रियाविशेष; कथित्‌ कमच्तपणाय मवद्धिरभ्युपगन्तव्य 
इति शक्रम्‌ | 


८ दीक्तातो याद्‌ नेष्येत कृमांभावः कुतोऽन्यतः |> 


इति ॥ 

केचित (नाथुङ्गं कमे नश्यति" इति शुतेज्ञानिनो 
योगवलात्‌ सवेकममोग इत्येवं ज्ञानकर्मसयुचयात्‌ मोषं 
प्रतिपन्ना न दौक्तयेति तन्मत्ुषन्यस्य दूषयति 


ज्ञानी योगवलाद्धुड्क्ते 
सवं कर्मेति नाथवत्‌ ॥ ६०॥ 


खयोऽयातविराचकत्त 1 २.१४ 
त इत्याह 


अन्ञानादेर्विना नो य 
दृष्टो भोगः सुखादिषु । 


वेराम्याद्विषयवैतृष्णयस्मिकं ज्ञानं , रागादुबन्धाचं भो- 
गः कर्मत इति ज्ञानकमेणोविरुद्रासुबन्ित्वांत्‌ सम्य 
श्िथ्याज्ञानयोरि सथुचयासंभवात्‌ य॑त्‌ अवश्यं ^ना- 
यङ्ग कम नश्यति" इतिं श्रुतिबलात्‌ ज्ञानिनोऽपि कं 
भोगेनैव क्षपणीयं तदन्यथांनुपपत्तदीच्येव स्षपणीयमिः- 
ति ‹नियुक्िकश्च गदितः क्रियथा कमेसेक्तयः' इतिं 
निरस्तम्‌ । नलु तत्रापि भोगस्य संमवातर्‌ स एव त 
वस्थो दोषः । न, चौयप्रयु्ृमव्रंसामथ्योपहूतमोहादि- 
मापि स्वम्रभोगवन्नदांनीं ज्ञानिनोऽपि उपयत्तेरदोषः ॥ 
एवं करमच्तयान्पुक्रिमभ्युपगम्योक्कमिदानीं तु सैव नो- 
धपद्यते इर्याह 
त्ीणेऽपि कमजाते स्या 
न्मलादेर्नैव संचयः ॥ ६१॥ 
साधनं पाशविच्छिस्ये 
शिवाकं परिग्ड्यताम्‌ ¦ 


अस्तु 


२१६ नरेश्वरपरी्ां । (कं: ३) 
€ विज्ञानयौगसंन्यैर्मोगाद्वा कर्मणः क्षयः । 

इति । शीशेऽपि तस्मिन्‌ मलस्य आदिर्रदणदीश्वसरेये- 
त्वस्य च नैव च्य इति चिज्ञानकेवलित्वमेब तेषां न मोक्तः। 
थथा चाविद्यास्मत्यादेः प्राकृताद्न्धात्‌ कमेणश्च मलोऽ- 
न्योऽभ्युपगन्तव्यः तथोक्रमाचार्येण स्वायम्भुवव्रत्तौ (य- 
यद्धि पंसोऽस्ति' इत्यत्रान्तरे, व्याख्यातं च त्धिष्पकेऽ- 
स्मत्पित्रा तत्रभवता भद्नारायणकण्ठेनेति तत एवावधा- 
थम्‌ । तस्थे च द्रव्यतवान्न ज्ञानानिष्रत्तिः अपितु चज्ञु- 
ष्पटलादेखि विशिष्टया क्रिययेति व्त्यामः । अतो 


‹ नियुंकिकश्च गदितः क्रियया कर्मसंकयः । ° 


इत्यस्यापि सदोषत्वानन प्रमाणान्तरेण बाधितत्वादग्रौमा- 
णयमस्य भशखस्येति वक्तुं युक्रमिति ॥ 

अधुना न केवलंमनुमानतः स्वा्म॑माचेश्रसिद्धियी 
वद्युष्पद्‌ार्गसादप१।त्याह्‌ 


निव्यादनिस्यतो वापि 
शाखतश्चाधिगम्यतें ॥ ६२॥ 
इश्वरंकतेकत्येन वेदस्य प्रामाण्यं प्रतिपादितमस्तं 
थदि वा पराभ्युपगतेनाछ्रेतकत्वेन सवथेश्वरिद्धौ नपा- 


मारयामित्यनवक्लृप्या दंशंयति । तथा च रोद्रं चरं 
निषेपेखजाकामः' ' सौं चरं निर्पपेदरदयेवसैसकामः ` ₹- 


सयोाञ्योतिवरविता। ६१५७ 


स्यादो र्द्रो देवतास्येति देवतातद्धितशरुत्या रद्रादि दे- 
वतात्वेन चोच्यते । ननु कर्येऽथे वेदस्य प्रामाण्यं, नं 
धिद्ध दवतादा । कथं तहिं "दध्ा जहाति "पयसा 
जहोति ' इत्यादयो गुखविधयः, तत्र हि “अगरिहोत्रं जु- 
हुयात्‌ स्वभेकामः' इत्यतो भावाथां्राप्ततवेनाचुषादतो 
विधानासेमवात्‌ दध्यादयोऽथाः सिद्धस्वभावा एव त- 
त्साधनस्येन धिधेया इति तद्विषयं प्रामाण्यं केन निवाये- 
ते । नज ' वस्तुस्वाभाव्यादेव भावाथेषिषथो बिधिः ` इति 
तस्यासिद्धेनार्थन संबन्धासंभवादत्रापि दध्यादिसाध्य- 
भावाथविधिरेव न दध्यादिविधिस्ततो न सिद्धाथेषिष- 
यता । कुतस्तर्हि दध्यादीनां तत्स्ाधनतयाबगतिः । कायं 
इवात्रापि प्रमाणन्तरासभवात्‌ तदसुरक्भावाथेविध्या- 
केपसामथ्योत्‌ पश्वेकत्वोदेरिवोपादानंशेषत्वेन । तदेवम- 
स्तु शलं प्रक्रियादौस्थ्येन । अत्रापि देवतोपरक्भावाथ- 
विधानसाम्यात्‌ दध्यादेरिवोपादानशेषत्वेन देचताया 
पि तर्कारकभूतायाः सिद्धिरिति नेश्वरासिद्धिदवता- 


विशषरूपत्वात्तस्यात । <२ ॥ 
अत्रं कारकामामेन परः 


देवता शब्दमात्रं चेत्‌ 


युक्गं दध्यादिषदानासघ्रं प्रमाणान्तरसिद्धाथेविषयत्वे- 
नोपादानशेषमावयोग्यमथं प्रतिपादयतां तच्चोदनात्वम्‌ , 
2& 


२१ नरेश्वरेपरससा । (का०३9 


देवतापदानां त॒ ॒प्रमाखान्तरसिद्धाथंप्रतिषादकव्येनासिः 
द्धन तथात्वमिति आनथक्यात्‌ यदि परं साम स्तोभा- 
दीनामिव स्वरूपेरैव कायीन्वयो नाथद्ररेणेति चोदना- 
त्वासिद्धेने देवतासिदधिरिति ॥ 

भागान्तरेेतसप्रतिचेपः 

नार्थे विज्ञानतो भवेत्‌ । 

क्क स्तोभादीनामथेग्रतिपादकते प्रमाणाभावात्‌ 
स्वरूपोचारणेनैव कायान्वयः । देवताश्तीनां त॒ “रौद्रः 
पशुरुपाकतेभ्यः ` ‹ज्यम्बकं यजामहे ' ' ब्राह्मणो बाह्मण- 
मालमेत ' ‹ विष्णुरूपांशयेष्टव्यः ` इत्यादिना बिविधविभ- 
क्त्यथान्वयदशेनात्‌ दध्यादिश्रुतीनामिवार्थप्रतिषादकत्- 
सिद्धेरथे एब नियोजनात्‌ तद्रारेशेवान्वयसिद्धेभैवस्येव 
देवतालक्तणाथचोदनाखरमिति ॥ 


ननुं प्रमाणान्तरसिद्धाथग्रतिपादकत्वाभायादेषामनरथ- 
कत्वमित्यभ्युचययुक्किमाह 


कारकताच्च नो यस्मा 
दपाथा कारकश्युतिः ॥ ६३॥ 
सागसप्रदानकारकव्वन तावदहवतालक्णाऽथः श्रुयमा- 


शो दध्यादिवत्‌ उपादानशेषभावेन कार्यान्वयं भजत्येव 
ततो. यदीदन्तया न प्रमाणान्तरसिद्धः ततः 'श्ुतिसि- 


सद्याञयोतिविंरवित्ता। क & 
व्यथेमश्चुतोपलब्धौ यलवता भवितव्यं न श्रुतिशैथिल्य- 
पराचरणीयम्‌ ' इति न्यायेनात्र कारकश्युत्यन्यथानुपप- 
त्या युपाहवनीयादिशब्दवाच्याधेवत्‌ शाखसिद्धोऽभ्युप- 
गन्तव्य इति तत्पतिपादकतया देवताश्वुतीनामनथंकला 


€ क (न 


सिद्धर्देवताथत्वमेवेति ॥ €३ ॥ 
अपिच 
ध्यानश्ुतेश्च सा भिन्ना 
शब्दतो गम्यतेऽन्यथा । 
प्रयच्तेतखेन शुब्दस्य 
उ्यथां स्थाद्ध्यानचोदना ॥ ६४ ॥ 
“यस्यै देवतायै हविनिरं स्यात्तां मनसा ध्यायेत्‌ ' 
इति श्रुतेः शब्दस्य प्रत्यक्षत्वेन ध्यानश्रुत्यानथक्यात 
शब्दतोऽन्याथेरूपा देवतेति गम्यते ॥ €४ ॥ 
रिच 
स्तोत्रतश्चाथरूपासो 
देवतेह यतः स्तुतिः । 
अथ विरिष्टमुदिश्य 
विशिष्टखणकीतनेम्‌ ॥ ६५॥ 


+ याञ्यालुवाक्याभ्यामिष्रा दवतां स्तुवीत ' इति श्रुतेः 


२२० नरेश्वरपरीक्ता । (का० ३) 


गुणिनो ' गुणाभिधानं च स्तुतिः ' इत्यभ्युषभमादथं ए- 
घ देवता न तदभिधानार्मकः शब्द इति ॥ €५ ॥ 

नापि बिग्रहोऽस्या निराक्तं शक्यः श्वुतिसिद्धत्वा- 
 दिलाह 


रूपभेदवती साच 
चोदयते यरपथक्‌ प्रथक्‌ । 
® व व क 
ता व भ्यायच्दुतश्चत 
५ ५, 
मनसा खे हि विग्रहे ॥ ६६॥ 
यत्‌ यस्मात्‌ “ रूपेणाकृत्या तेजसा प्रभावेण देवता- 
न्तरेभ्यो भिन्नां देवतामभिध्यायेत्‌' इति श्रुत्यन्तरेण 
चोदते अतः पूर्वस्या अपि श्रुतेस्तां मनसा ध्यायेत्‌ 
स्वशरीर एपेस्यथेः ,-इति संपद्यते देवतायाः शरीर- 
सिद्धिः ॥ <& ॥ | 
अतः कीदशं कस्यास्तदरूपमिति विशेषाकाह्वायां 


रूपं तस्थाश्च विज्ञेय- 
मथवादैः समपिंतम्‌ । 
यथाहि अथाः ‹ शेरा उपदधाति ' इति श्रुतेः, के 


रथो इति विशेषाकांक्तायां (तेजो वै धृतम्‌" इत्यथवा- 
दात्‌ द्रव्यविशेषशरतिपरत्िः । एवमत्रापि रूपरिशेषाकां- 


सथयोाञ्यातिर्धिरथिवा | २९१ 
तायां ' सदश्चशीष पुरुषः ' इत्यथेवादतो रपिशेषप्र- 
तिपतच्तिः ॥ 

अत एव 
तदरूपकथननेषां 
£ + @ 
स्तुयथत्वं न हीयते ॥ &७॥ 


अथवादा हि एवमथ विशिष्टं स्तुघन्तोऽथेवादा इत्यु- 
च्यन्ते अन्यथा निरथेकत्येन स्तोभादीनामिवाथेवादत्वा- 
योगात्‌ अतश्च बिधिवाक्येरपेक्षितसात्‌ “अथेवादकृतधषां 
जनानां मतिविभ्रमः ` इत्यप्ययुङ्कमुद्धोष्यते भवद्धिः 
|| € ॥ 
येषामपि बिधीनां नाथेवादतो विशेषस्तेषां 
प व किक , छ, = @ 
वेदभान्तेषु विक्ञेयं 
मरणादिषु च स्फुटम्‌ । 
देवताना च सद्रूप- ` 
सं षे 
मबकल्याय कमणाम! ६८॥ 
एवं च वेदान्तेतिहासादीनां सिद्धाथप्रतिपादकस्वेऽपि 
कमेकाणडापिदितदेवताविशेषाकासमतिपादकत्ेन, तदेक- 
वाक्यतया प्रामाख्यमित्यविरोधः । तत यदुङ्गम्‌ 


 ‹उपाख्यानादिरूपेण इक्तिवेदवदेव हि । 
धमीदौ भारतादीनाम्‌ ॥ ` {श्षो° वार सं° प० ६४) 


२२२ नरेश्चरपरीक्ता । (का० ३) 


इति तदयुक्रमेव तेभ्यो भान्त्यसंभवात्‌ 
एवं च वेद्रान्तमावेनाऽपि अस्य शास्रस्य प्रामा- 
रयमित्याह 
तेष्वेव परमेशस्य 
रूपं विद्यात्परापरम्‌ । 
यचचापि परमं रूपं 
तच्छैवे तस्य कीर्तितम्‌ ॥ ६६ ॥ 


यथा श्वेताश्वतरशखादो 


° दश्वो द्विविधः परोक्तः परश्चापर एव च । 
` ताभ्यां परतरस्स्वन्यो यो निर्वक्तुं न पायते ॥ › 


इति । ततश्च तदपेक्षितपरतरेश्वरस्वरूपमरतिपादकत्वेना- 
स्य तदेकवाक्यतया प्रामाण्यं भवाद्धेरप्यभ्युपगन्तन्य- 
मेव ॥ €< ॥ 

नसु बेदान्तानामात्मविषयप्रतिपत्तिकतैव्यतानिष्टवेना- 
वगतरीश्वरविषयत्वासंभवात्‌ कुतस्तदेकवाक्यतयास्य प्रा- 
माणए्यमित्याह 


आत्मा द्रष्टव्य इयादि- 
विधिश्चेश्चर एव हि । 


पिना ामभकनाधयानाभजभोिमननन 


१ खल० पु° बेदान्ताम्तभोवेन इति पाडः । 





-सथोज्योति विश्चका। ९२४ 


सवं शाखस्वरूपं वे 
श्रूयते यदनन्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 


तत्रापि “आत्मा द्रष्टव्यो निदिध्यासितव्यः ` इत्यादा- 
वात्मशब्देनेश्वर एव ज्ञतन्यतयोच्यते यतस्तदनन्तरं 
सर्वेश्वरः सवोनुग्राहक ` इत्यात्मन्यसंमवादीश्वरविषयत्वेन 
सवेमीश्वरशास्रप्रसिद्धं तस खरूपं शरूयते ॥ १०० ॥ 
किंच 
[ऋ क [र = १ । 
अपधकारिरयणो शाखं 
पलयच्तत्वादन्थंकम्‌ । 


थदि तत्रालेव विवक्षितः स्यात्‌ नेश्वरः ततस्तस्मिन्‌ 
वेदान्तज्ञानाधिकारिशे आत्मनि प्रोक्तक्रमताो ज्ञाततया 
खसवेदनसिद्धे ज्ञातव्य इति शास्रं कृतकवेनानथकमेव । 
यच्छुयते 
‹ यस्तन्न वेद्‌ किमचा करिष्यति 


य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ' 


इति । ततोऽतरात्मशब्देनेश्वर एव ज्ञातव्यतयोपदिश्यते 


इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥ 
अपिच 
चरुढसं्ञे चेकाथं ` 


दश्यते हि कचिन्मनो ॥ १०१॥ 


९२४ नेरश्वरपरीरां । (का० ३) 
यथा द्देष्वथवेशिरसि (स एवास्मा स एवेश्वरः 
इत्यत्रात्मशब्दस्येश्वरे प्रयोगो दृश्यते एव ॥ १०१ ॥ 
किमत इ्याह 
प्रियार्थं साधनं टरं 
तत्खकूपावभासकम्‌ | 
अतश्च (आत्मा ज्ञातव्यः! इ्यादेरीश्वरप्रतिपत्तिकत- 
व्यतानिष्ठतेन तत्ुङगेश्वरखषूपप्रतिपादनेकवाक्यतयाख 
प्रामाण्यं भवद्धिरपि अभ्युपगन्तन्यमेव ॥ 
मत्र परः 
मृतिंमखेन देवानां 
कृतत्वं ननु तद्धवेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
यदादः 
° चमोपमशरेव्षोऽनिवयंः खतुरयैश्चदसंत्सभः । : 
इति । ततः पूरक्ककारकत्वाुषपत्तिरस्येति ॥ १०२ ॥ 
्ाचायस्तु भूतिमस्थमभ्युषगम्याप्येतत्‌ प्रतिरिपति 
न सालादिषु तृष्टं 
खरूपं प्रतिपादयेत्‌ । 


नेतरं भनेकोन्तिकेतवात्‌) थाहि सीक्तखदिरादीनाम- 


सथ्योज्यातिर्वेरचिता । २२४ 


'नेत्यानामपि ^ शत्र खदिरे वघाति' इत्यादिश्रुतिभिः का- 
रकत्वम्‌ एवे देवतानामपि प्रोक्कशरुतिभेभविष्यतीति को 
विरोधः ॥ 
अथ नेषां क्रियाथत्वं 
देवतापि तत्समम्‌ ॥ १०३ ॥ 


अथ जातेरि नित्यायाः स्तोत्राङ्गत्वमित्यभ्युपगमात्‌ 
अनित्यानां खदिरादिविशेषाणं कारकत्वं नेष्यते तर्हि 
देवतात्मनो नित्यस्येवात्राङ्गत्वं नतु तच्छरीराणां परपु- 
रप्रवेशन इवोपददेयपरित्याज्यत्वेनानित्यानामिति सवं 
समानम्‌ । अत एव यागसाधनलान्यथानुपपस्या युगप- 
दविभिभदेशव्यवस्थितनेकाधिकायनुष्टीयमाननेकक्रतसा- 
धनत्वं देवतायाः प्राकाम्यतोऽनेकनिमीणकायरचनेन 
कल्प्यते इति देश्वयसिद्धिः ॥ १०३ ॥ 

न्वत्र बह्न्द्ररद्रादीनां बहूनां देवतात्वेन श्रुतेति 


(का व 


भेदसंभवादीश्वरासिद्धिरित्याह 
€ णे [र ७५, 
इश्रे तु षिशेषोऽसो 
तज्ज्ञानादेव म्यते) 
श्रुतित पदेश्वरविषयो विशेषोऽसो प्रतीयते । यतः 
शरूयते | 
! इन्दं मित्र वरुणमश्निमाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णो मर्त्मान्‌ । 


29 


२२६९ नरेश्वरपरीन्ता । (का ३) 


एकं सद्धिप्रा बहूधा वदन्ति 

श्रभ्चि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ › (० वे० १।१६४। ४६) 

इति । एक एवेश्वरोऽथिष्ठेयमेदात्‌ अनेकत्येन राजा 
नियोगमेदेनेव व्यपदिश्यते सच रुद्र एव । यच्छ 
एक एवं रुद्रोऽवतस्थे न्‌ द्वितीयः' । शत शता 
सहस्राणि ये र्ट श्रधिभूम्याम्‌' इति तस्थेव भगवतो 
रेषु वैशरूप्यपरतिपादनात्‌ । नु गुणतेन देवतायाः श्रु- 
 तेद॑ध्यादीनामिव नेश्वरता । न, संप्रदानकारकत्येन त- 
रीण्सित क (< चर, 

स्याः प्रधानत्यात्‌ कतुरीप्सिततमेन कमणा यमभिग्रेति 

4 | ॐ $ {९ से कमण दाशपौ ४९ 

घ संप्रदानम्‌' । ययेवं, सचसे कमणो दाशपौणेमा- 
सादेः ‹ एन्द्र दध्यमावस्यायाम्‌ ` इत्यादिश्चुतिसिद्ध- 


शी (4 


द्रादिदेवताथेव्वात्‌ गुणकमेतेन न विधिविषयता 
तदुक्तं 
" यस्तु द्रव्यं चिकीर्ष्यते गुणस्तन्र प्रतीयते 1 

इति । न, आत्मोपदेशबदातिथ्यवचोपपत्तेः । यथारि 
‹आत्मा ज्ञातव्यः ` इत्यात्मकमेकोऽपि भावाथेः, यथा 
च *अतिथये समभ्यागताय महाक महाजं वा आल्‌- 
भेत ` इत्यतिथ्यथेमपि कमे चोदिततेन अनुष्ेयत्वात्‌ 
विधिविषयमिष्यते भवद्धिस्तददेतदपि मविष्यतीत्यविरो- 
धः । इुतस्तदिं फलम्‌ । देवतात एव भवतामिव वा नि- 
योगतः, यथाहि “ग्रामकामो राजपुत्रसेवां इयात्‌! 
इत्यादो राजपुत्रसेवाविषयात्‌ राजनियोगतः फलम्‌ ए- 


क ~... 


सद्योज्योतिधिरधिता । २२७ 
चमत्रापि देवताराधनविषयात्‌ नियोगत एव फलमिति । 
नु राजपुत्रादावाराधनसंपत्तिः प्रमाणान्तरसिद्धा । मवतु, 
इह तु शाख्रसिद्धा तदविकलक्रियायनुष्टानतः शद्ाप्रा- 
मास्येन वा प्रतीयते. इत्युक्तं महामतिभिः देवताकारुडे । 
धरिकाण्डो हि वेदविवारः क्रियाकार्डदेवताकाण्डो- 
पनिषत्काण्डमेदेन जेमिनियुनि्रभृतिभिः घत्रकारेरारब्धः , 
स तु कर्मकाण्डमाव्रदथिभिमीमांसकेरज्ञानतः कमेमात्र- 
विषयत्वेन नीतः । अत एव त आहुः 


ह क 


‹ न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसंगिनाम्‌ । ` (भन गी ३।२६) 


(= क 


इति । आचार्यो देवताकार्डसिद्धवाक्याथोषिरोधेन क- 
मेकाण्डस्यापि -देवताप्रामाण्यं योजयितुमवोक्तवान्‌ 


‹ इश्वरे तु विशेषोऽसौ तज्ज्ञानादेव गम्यते । 
इति ॥ 
अतं एवोपनिषत्काण्डटृष्ट्याप्याह 
धमेशाखे विशुद्धया 
परमा पुरुषस्य हि ॥ १०९ ॥ 
ङ परणिधानाच्च 
योगशाख.ऽपि पल्यते। 


9 स्ञ० गण पु= वेदाथेबिचार इति पाडः, 


२२८ नरेश्वरपरीक्षा । (का० ३) 


वेदान्ते दि इधराध्यात्माकृतिप्रारविराडभूतेन्द्रियेषु म- 
ध्यात्‌ ई्रोपासनयैव मोत्तः श्रूयते , स्म्रत्यादावपि अ- 
भिहोत्रादीष्टवत्‌ पूर्तो धम ईश्वरसपयोत्मकः 

° पकछेष्टकाचितं सम्यम्यः राति शिवालयम्‌ । ` 
इति च श्रूयते 
^ पूर्तं मोक्तं विनिदिशत्‌ । 
इति , वायुपुराणादौ च 
^ श्नुपास्येश्वरं मोक्लो बद्धस्मेव कुतो भवेत्‌ । 
इति , महाभारतादिष्वपि इतिहासेषु इण्डधारोपाख्या- 
नादो , गीतासु च 


°यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्व्येषु स्वपेः प्रसुच्यत्ते ॥ ° (भन गी० १०।३) 
इति । शश्रोपा्येव पातञ्लेष्वपि मोक इति न त- 
दभाबोऽभ्युपगन्तव्य; स॒वौगमबिरोधात्‌ ॥ 
ननु योगशासरेषु इश्वरभणिधानात्‌ समाधिलाभः 


ह (०५ 


पठ्यते न युङ्किरिलयाह 


क्ेशयामस्य तनुता 
समाधिस्तस्फलं फलम्‌ ॥ १०५ ॥ 


अविद्यासितारागद्वेषाभिनिवेशाः केशाः , तत्सग्रदाय- 


४५ क, नि 


खदयाज्यातवतव्रराचता । २२६ 


स्यापचिततरस्वश्ुपशम एव समाधि्ेतत्वात्‌ समाधियोगश्चि- 
तजयात्मक इति इश्रप्रशिधानस्य धिर्यो तदिति मोकरषल- 
मेव समाधिलक्षणं फलं न तताऽन्यदित्यविरोधः ॥१०५॥ 

नद एवं सति सावयवात्मना मतिमेन वेदबेदा- 


थेयोरनित्यस्वादभामाण्यमिलयाह 
स्थिता सन्ततिरूपेण 
देवता तत्र चाक्रतिः। 
शढ्दाथयोरनिदयतवं 
(< ध 
मूतिंमसेन बाध्यते ¢ १०६॥ 
यतः परपुरप्रवेशिपुरुषवत्‌ उपादेयपरित्याञ्यशरीरस- 
न्तत्याप्मना देवता बेदाथेभूता व्यवस्ितेत्युक्रं यत- 
च॒ तत्र शब्देऽ्थे च जातिः स्ता ततो मूर्तिम- 
त्वेन यत्‌ शब्दाथयोरत्रानित्यलमप्रामाख्यसाधनायोक्गं तत्‌ 


बाध्यते जातेरिवात्र सिरायाः प्रमाणप्रमेयत्वव्यवखापनात्‌ 
यदाहुः  जातिरवाङ्गम्‌ ' इति मीमांसकाः ॥ १०६॥ 


उपसहठमाह्‌ 
एवं च कल्प्यमाने स्यात्‌ 
को दोषो येन संभितम्‌ । 
नास्तिक्यं देवतास 
गदद्धिः पणिडितेरपि ॥ १०७॥ 


२३० नरेश्वरपरोक्ता । (का० दे ) 


एव वेदस्य देवताप्रधानस्वेऽपि प्रामाणयसिदधर्निष्प- 
थोजनमेव देवतायाः अभावख्यापनेन मीमांसक 
नौसिकपक्षः संधित इत्याचायेः 
प्राये मौसूयौन्मीमांसा लोके लोकायतीकृता । 
तामास्िकपथे कतुंमयं यज्ञः कृतो मया ॥ › (श्र० वाणम १०) 
इत्येतदपि दशेयति ।॥ १०७ ॥ 
ययेवमीश्वरप्रणीतत्वेन वेदः प्रमाणं बेदाचेश्वरसमि- 
द्विरितीतरेतराश्रयदोषः । यदाहुः ‹ एवं वेदोऽपि ततपूवे- 
स्तस्सद्धावादो वचने साशङ्ो न प्रमाणं स्यात्‌ ' इति । 
एतत्‌ प्रतिक्षिपति 
इशोक्ततवेऽपि नेवा 
तच्छरृतसखेन मानता । 
अन्योन्याश्रयता तस्मा- 
दांषो नानिदवादिनाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
नहि दश्चरकृतत्वेन प्रमाणं वेदोऽसाभिरिष्यते तनुकर- 
शादिभिरनेकान्तिकत्वात्‌ अपितु प्रमाणं सत्‌ ईश्वरङरत 
इतीश्वरकृतवेऽपि शास्रस्य नान्योन्याश्रयदोषः ॥ १०८ ॥ 
कथं तद्यख भामाण्यमित्याह 


शाखस्य मानता सिद्धा 


न्यायतः प्राक्प्रभाषितात्‌ ; 
$ भयेयेच हिः मीमांसेति मुदितपुसकस्थः पाडः । 


सयो रचिता २३१ 


तेनुकरशथुबनादिवेलक्ण्येन प्रमाजनकत्वादेव प्रलय 
कतदेरिवास्य प्रामाणयामिदयुङ्गं ‹ वाक्याद्ध सवतः पृष 
मर्थे धीः ' इत्यादिना । प्रोङ्कं च भवद्धिरपि 
^ स्वतः स्चम्रमाणानां प्रासाश्यम्‌ । ` (श्छो° वान चो० सू ४७) 
इति । निलययलमनित्यवं च प्रामाएयेऽनुपकारफमंव ॥ 
किमेवमीश्वरपरयुक्कत्वमपि शब्दस्यात्रानुपकारकमेव । 
न, इत्याह 


ट % 
इशोक्कलाद मानत्वं 
जातुचिन्नोपप्यते ॥ १०६ ॥ 


कृतकस्वात्‌ रथ्यापुरुषवाक्यवदश्रामाण्याशङ्ा अस्य 
फेवलमीश्वरपरणीतत्वेन निवत्येते । रथ्यापुरषार्णा हि 
कामक्रोधादियोगेन द््टं विपरीताभिधानम्‌, इश्वरस्य 
तु तदभावात्‌ पित्रादेः पुत्रादाविच स्ेत्रोपकारायेव श्र 
वृत्तेन तथात्वमित्यदोषः ॥ १०९ ॥ 


ननु निष्प्रयोजनमत्र वेदस्येश्वरकतृकत्वसाधनमित्याह 


समानत्वे ततः कये 
परितुष्टः प्रवतत । 


भो हि मोहात्‌ वेदस्य नित्यत्वेन प्रामाश्यमवुद्धा 
ृतकसेनावाप्रामास्यमध्यारोप्य न प्रबतेते , प्रबतेमानो 


वा अन्येन निषिद्ध्यते, तं प्रति वेदस्यापि कृतकत्वं 
पतिशाख्चसाम्यग्रतिपत्तये तु दीकितानां प्रद्च्यथे प्रति- 


९३२ नेरेश्वरपरीक्षा । (का० ३ 


पायते इति न निष्प्रयोजनमेतदिति ॥ 
पुनः प्रयोगान्तरभरान्त्यां कारिकाभगेन परः 
£ # 9 ७ = 
प्रसचावत्क्थ दव 
जानातीति 
यदाह | 
‹ स्वंक्ञो गद्यते तावन्नदानामस्मदादिभिः। 
नास्त्यतोऽनुपरलभ्यस्वाप्पुखामश्वाचिषांणवत्‌ ॥ › 
(श्छो० बा० चौ० सूं० ५१७ 
इति ॥ 
एतद प्ययुक्रमित्याह 
उक्त्मानतः ॥ ११०॥ 


साक्षाच सेवनीयो हि 
योागस्तेनादरात्ततः। 
न्यवादाडेसिद्धेन 
सस्कृताष्लोऽञ्ननादिना ॥ १११॥ 


यथा पश्यति सूच्मादय- 
पीतरेषामतीन्द्रियम्‌ । 
सस्कृतात्मा तु योगेन 
तथा योगी प्रपश्यति ॥ ११२ ॥ 


"१. एतसपदयारथे मुद्रित शछोकवार्तिक्रपुस्तके न दश्यते । 


सयोस्योतिर्विर्चिता । ३ 


1, 


त 
माहेश्वरेण वस्तूनि 
[अकि 
सवा परमेण तु 
आमसिदवस्तुक्रमाभ्यासजेन परमेख योगेन सम्‌- 
भिब्यङ्गज्ञानातिशया भोगी सवाश्यवावीन्द्रियापि ३- 
श्वरादोनि वस्तूनि पश्यति यथा सिद्धा्जनादिना सं- 
स्कृतनेत्रः पुरुषः पुरूषमात्राोचराशे अत्यन्व्यवहि- 
तानि निधानादौीनि इति योभिग्रत्यक्तसिद्धेशरे अ्दा- 
यग्रहणमसिद्धत्वात्‌ नाभावसाधनभिति ॥। 


नु योग एव तावन्न सिद्धः इतस्तेनेश्वरदशनम्‌ । 
नात्र असिद्धता । इत्याह 


ट्टा च प्रातिभेन 
 वाक्यार्थव्याप्रतिं विना ॥ १९३ ५ 
मेये तिष्वपि कालेषु 
लिङ्गनि च तिना मतिः। 
प्रातिभस्य तथा योगी 
प्करष्टेन तं स्वधा ॥ ११४ ॥ 
मिनोति युगपत्स 
तत्सिद्धये योगचोदना । 
यथा ' श्वस्ते म्रातागमिष्यति' इति अगमानुमानाभ्यां 
विना प्रातिभेनैव योगेन प्रातिभस्यं पुंसः प्रिकालाषि 


80 


२३४ भरेश्वरपरीदा 1 (का०३) 
संवादिनी मतिदेष्टा तथैव योगिनोऽपि योगेनैवेश्वरादि- 
विषया भविष्यतीति संभावनानुमानसिद्धत्वात्‌ योगप- 
तिकेपस्तावदयुक्रः , चोदनासिद्धस्वाच । वेदान्तेषु हि 
€ श्रात्मानमरणि स्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमैथनाम्यासादेवं पश्येन्निगूढवत्‌. ° ॥ ( कैवस्योपनि ०११) 
इत्यादयो योगचोदनाः स्मरतीतिहासपूराणादिषु च स- 
न्ति ,- उति योशिज्ञानमप्रतिक्तेप्यमेव ॥ 
न च तेषां चोदनावाक्यानामप्रामास्यमित्याह 
। । 
ठयभिचारो न यस्यस्या- 
कै कैः क्ष 
दपमाण कथं हि तत्‌ ॥ ११५ ॥ 
क क [ (क्ष ¢ 
तच्चारेताक्छयाकताो 
तत्फलाक्षा च नो कथम्‌ । 


ˆ अङ्ल्यगरे हस्तियूथशतमास्ते ` इत्यादा व्यभिचार- 
दशनात्‌ लौकिकं वाक्यमप्रमाणमिद्युक्म्‌ । न च चो- 
दनावाक्यस्य व्यभिचारः कस्यचिदपि अस्ति इत्यतत्‌ 
प्रमाणमेव चोदनासिद्धश्वरादिभ्रमितिक्रियाकतेरि मो- 
चफले विशिष्टे योगात्मनि स्वाभिधेय इति ॥ 


त्यचा 


व स 
वेदोऽपि तत्समानत्वा- 
न्न मानं नापि भोगङ्ृत्‌ ॥ ११६ ॥ 


सद्याज्यातिर्विरचिता। २३९ 


विशेषाभावात्‌ कमेकाण्डथतिपादकस्यापि † ज्योति- 
्ठोमेन यजेत ' इत्यदे्ेदभागस्याप्रामाए्यं ॒स्वगाोदि- 
फलकतेस्वाभावश्च प्रसज्येत इति ।॥ ११६ ॥ 

पत्र पराभिप्रायः 


५ क (\ 
इष्यते.ऽ्रोभयं तच्चेत्‌ 
अथास्मिन्‌ भागे प्रामाण्यं स्वगोदिफलकतेत्वं चेति 


उभयपिष्यते ॥ 
आचाय आह 


(० ५ षे 
याग-ऽप्यतत्तथव्यतास्‌ । 


न्यायस्य समानत्वात्‌ योगप्रतिषादकेऽपि वेदान्तादौ 
भामाण्यं मोक्षफलकतैतवं च सिद्धमिति योगिनः प्रमा- 
शसिद्धत्वात्‌ तञ्जञानस्येश्वरे प्रदृत्तिसिद्धेरस्मदाद्दशनम- 
सिद्धत्वान्न तदभवसाधनमिति ॥ 

उपसंहरति 


इत्थ सवेप्रमाणानां 
५ क £ (५ 
गोचरो हर इरितः ॥ ११७॥ 


एवं चानुमानागमयोगिप्रत्यक्तैरीश्वरः सिद्ध इति त- 
दभावाभिधानादज्ञतेव भवतामिति ॥ ११७॥ 
अधुना इईश्वरस्वरूपं विग्रतिपत्तिनिराकरणेन प्रप्रिपा- 
द्यति । 


९३२६ नरेश्वरपरीत्ता । (का० ३) 
सख च स्वभावेवेमस्यात्‌ 
काममायीयवर्जितः । 


तत्कायेस्य कासमायीयस्य प्रवाहतोऽ्नादित्वात्‌ सोऽ- 
पि तत्कतेत्वादेवानादिसिद्धः स्वभाव्रिमलस्वेनोक्कः , 
आदिसिद्धस्य हि सक्रात्मनः भाग्बन्धसद्धावतः स्वभा- 
ववैमल्यासं मयात्‌ । तत्तश्च ये कमीविशेषानुष्टानात्‌ श- 
तक्रतुबत्‌ ईशरं , ये त॒ पातञ्चला इुच्यादिसामर्ध्येन , 
नैयायिका वेशेपिकाशथच मनोयोगादाहस्ते प्रतििक्षः । 
तथाभूतस्य पुरुषत्‌ संसारित्वेनेश्वरत्वायोगात्‌ ॥ 
नलु बुक्रशिववत्तस्यापिः इंरान्तरादेधयपिति प्रवा- 
टनित्येश्वरबएदैनः । तान्‌ प्रतिक्षिपति 
परस्मात्तस्व वेमस्ये 
मुक्तातमासो ततश्च सः ॥ ११८ ॥ 


करतस्तु विमलो येन 
स्वभावविमलं द्यसो । 


भवेदेतत्‌ यदि इश्वरताया विनाशः स्यात्‌ स तु 
नास्तीति वक्त्यासः , ततशोत्पादयोत्पादकयोयोरपि ई- 
शस्यो; सन्निधानात्‌ पूवैः पूवेतरो वा स्वमावविमलोऽ- 
भयुपगन्तव्य इति कुतः भ्रवाहानित्येश्वरबादः ॥ 
अत॒ एव्‌ 


स्योञ्योततिवेरचिता २९५ 
वेमस्यात्तस्य नो कमं 
निर्मलः कमंञ्कन्नहि ॥ ११६ ॥ 
मलकमं विहीनव्वा- 
न्मायीयं नो कलादिकम्‌ ! 
आण॒वस्य बन्धस्यामावात्‌ कामस्यापि अभावस्तयो- 
रभावात्‌ मायीयस्यापि ,-इति सवेवन्धविदहीनो भगवान्‌ 
सिद्धः | कमोमाबेऽपि संस्कारतः चक्रश्रमदत्‌ धृतशर- 
रत्वात्‌ केषांचित्‌ समलानामेव मायीयो बन्धोऽस्ति 
इति दयोरत्रोपादानम्‌ । तद्ग स्वायम्भुबवृत्तौ-' म- 
लमायाख्ययुक्तानामपि च्ुग्रहः संभवति ' इति ॥ 
अत एव च 
निष्कलत्वात्कलाद्युत्था 
रागद्वेषादयः कुतः ॥ १२० ॥ 
मायीयवन्धाभावादेव तद्‌ात्मकानां तस्य रागद्रेषादी- 
नाममावः सिद्धः, - इते परुषकृतकमानुक्षारण उखः 


वा (१ 


दुःखादिग्रदसवं न रागद्ैषादिभिरित्यङ्ग 
° यन्‌ याट्‌ग्वघ कमं 
इत्यादि ॥ १२० ॥ 
कथं तदं 
स्रकटं चेव यो वेत्ति सदाशिवम्‌ 
इत्यादो | 
ईरः सकलः प्रोकं इत्याद 


२३८ नरेश्वरपरीक्षा । (का०२) 
स लोकेशो महेशानो 
गीतः शक्तेकलान्वितः । 
सकलो हि सशरीरः कथ्यते, शक्य एव॒ तस्य 
शारीरमिव्युक्गम्‌ 
स्षानश्छिये शिवः प्रोक्तः सवयं निमंज्ञे परं ! 
इति ॥ 
किच 
ऽपि च शक्टेव 
वेत्ति करोति च ॥ १२१॥ 


४, 


सक 
स 


24. 


सकलस्य आत्मनोऽपि शक्किरेव शरीरं तयैव सर्व. 
्रोपयोगात्‌ , तदुपकारकत्वाच्च इदं बाह्यगुपचारेण श- 
रीरमिस्युच्यते ॥ १२१॥ 

ततः किमित्याह 


शक्तेस्तेन कलापिरडः 
सकलश्च महेश्वरः । 


तेन शङ्किरेवानेककार्थोपयोगात्‌ कलापिण्डः +शरीरं 
परमाथेतः कथ्यते इति श्रः सकलः प्ोक्रः ॥ 
सु ण्व्तु 


तद्योज्यातिर्विरचिता ¦ २३६ 


शक्तिपिरडकलाववा- 
च्छाक्तिमान्िष्कलः स्प्रतः॥ १२२ ॥ 
‹ शक्गिशरीरत्वादेव तस्य ॒बाद्यकलादयात्मकं शरीरं 
नास्ति इतिं निष्कलः । यदुङ्गं मोक्षकारिकासु 


° न कलादिकन्ञापिर्डसंबद्धोऽसौ यथा पशुः । 
कदाचिदपि देवेशस्तस्माद्रीतस्तु निष्कलः ॥ › 


इति । ततश्च सकलनिष्कलयोने परमाथतो भेद इत्यङ्ग 
भवति । यदुकगं तखसंग्रह 
° चत्र च तत््वद्धितय बोधध्यानादिसिद्धये गदितम्‌ । 
श्रमूर्तिश्च तद्वाशति च लेशदुक्तिश्च शक्तिशक्तेमतोः॥ ° - 
इति ॥ १२२ ॥ 
अत्रेव मतान्तरमाह 
को 
चेष्ठावान्सकलः कैश्चित्‌ 
[४ [ऋ 
ताद्रेयुक्रस्तु नेष्कलः। 
यद्‌! सिदयादिकमांणि विधत्ते तदा सकलः , स- 


धपहताक्रेयस्तु निष्कल ईति कश्चित्‌ सकलनिष्कलयो- 
रवस्थुभेदेन भेदः स्मरतो न वस्तुतः । तदिदञुङ् 


‹ इशः सदाशिवः शान्तः कृल्यमेदादहिभिद्यते । ` 


इतिं ॥ 


४४० नरे ्वरपरीच्ता । (का० ३) 
यदेवं पुरुषस्यापि एव॑ सकलनिष्कलारमकषत्वसंम- 
घात्ततः को मेदोऽस्थेल्याह 
(क ^ ¢ 
[विमललवाच्च सवाथ 
 संबद्धे तस्य रकिक्रिये ॥ १२३ ॥ 


हविक्रयाधारकस्य पलस्थापि श्रमभावादब युगपत्‌ 
कि थसं क (< 
सबोथसंबद्धे तस्य ज्ञानक्भिये, पुरुषस्य मलाघ्रतत्वात्‌ 


७, क, 


क्रमेणेति भेदः ॥ १२३॥ 
पिच 
सर्वकतेखतश्चापि 
सवैत्तः सो.ऽधिगभ्यते। 
न केवलं विमलत्वात्‌ यावत्‌ प्रा्दितात्‌ सरव 
करैत्वादपि श्यरः सर्वज्ञः सिद्यति॥ 
क्थमिलयाह्‌ 
कुम्भकारो यथा वेत्ति 
सवं सफलकारकम्‌ ! १२९ ॥ 
सवकता तथा वेति 
सवं सफलकारकम्‌ । 


यथा प्राग्गृहीतमूल्यसंश्ुद्ये मृदादिन अनेन , घट 
फरिष्यामीति कंभकारादि; कतौ स्वकार्ये सवज: सन्‌ 


च, क क 


सद्योज्योतितिरयचिता । २४१५ . 
कती दृष्टः तथेव भगवानपि स्वकतेत्वात्‌ सवेस्मिन्‌ 
स्वकर्ये ज्ञः सिच्यतीति सवज्ञः परोक्तः ॥ 

यदेवं कदैत्वस्य क्रमेण दशंनात्‌ ततो चिज्ञानमपि 
करमेण सिद्यतीति युगपत्‌ सवेज्ञत्वाभावस्तस्येत्याह 


क क ४ 
मोच्योत्पादययोपसहाय- 
निरोष्यप्रेयेवस्तुषु ॥ १२५ ॥ 


एककाल भवेष्वेषु 
युगपर्कतरेता मता । 


क्रिया हि क्रमिका न कारकत्वं ऊुम्भकारादाबपिं 
युभपदनेकमोजनगमनादि क्रिया क्ेत्वसिद्धेरिति एषु 
मोच्यादिषु कार्येषु निमित्तभूतेषु मनरविषया भगवतो 
युगपस्कतैता यतोऽतश्च ज्ञानमपि युगयदेव स्सिच्यति 
इति न बिरोधः ॥ ` 

श्रत एव तस्य तरिकाल्लमलनज्ञानसिद्धिरिलाह 

तच्च चिकाल्लक तेन 
प 


यादेत्थ वातत शकरः ॥ १२६ ॥ 
अनेनेदं कतं कमं 
दयं चास्येदृशं फलम्‌ । 


8] 


२४६ नरेश्वरपरीश्ता । (का ३ 


ॐ ४ ्. 
एवं वह सवंकृदयषु 


[ ऋच्‌ [1 


त्रिकाल्विषयं हि तत्‌ ॥ १२७ ॥ 


बोद्धव्यं नान्यथा शम्भोः 
स्यादितः क्तकरखयता । 
पदिद॒ङ्गं ‹ इुम्भकारो यथा वेत्ति ' इत्यादिना ॥ 
अत एव 
$ रो (| 
प्रमाण तच्च शेवाख्य 
पशुमान विलवणम्‌ ॥ १२८ ॥ 


हरद्ारिकया कृद 
साच्लाचे्टं तु तत्फलम्‌ । 
थथावसितं सर्गमेव वस्तु तेन प्रमीयतेऽतः पशुमा- 
नविलक्षणं ततृ भमाणम्‌ । प्रयोजनं त॒ तस्येश्वरज्ञान- 
स्य॒षिदेश्वरादिद्धारेण पश्चविधजगत्कृ्यसंपादनं सा- 


्षाच विद्यावियेश्वरा्सुग्रह इति ॥ 
पशप्रमाणस्येतदिरक्षणं खरूपमाह 


सदात्तलिङ्वाक्येश्चं 
व्यक्त ज्ञाने तु पोद्रलम्‌ ॥ १९६ ॥ 


सथ्ोऽयोतिर्विरचिता । 2३४४ 


पयत्लमनुमानं च 
शब्दं चेत्युदितं कमात्‌ । 


इन्द्रियाद्युपायत्रयभेदात्‌ प्रलन्ञाचुमानागमभेदेन तरि- 


विधं परिमितविष्यं चति ॥ 
अथ कथं तदेवोपायापेक्तं न पारमेशमिलयाह 
शेवं न उयञ्जकापे्तं 
ज्ञानमा्रतिहानितः ॥ १३० ॥ 
गुरुभिः पशुमानेभ्यो 
गीतं तेन विधभकम्‌ । 
मलादिपाशेरनाष्रतत्वात्ारमेशं नेन्दरियाद्यपायपेक्तम- 


षु प्रवतेते +इति पशुप्रमाणएविलक्षणयुङ्गम्‌ ॥ 
अत एब 


न सन्देहविपयास- 
रूपं तदनपेक्तणात्‌ ॥ १३१॥ 


ज्ञानमेतत्पशो यस्माद 
र्ठ ऽयञ्जकदोषतः । 


पशुज्ञानवत्‌ इन्द्रियाञयुपायानपेक्णात्‌ न तत्‌ संश्ते- 


२४४ नरश्चरपरीा । (का० ३) 


पदोपैमिथ्यात्वाज्ञानसंशयेयुञ्यते +इति तदिलकणम्‌ ॥ 


नापि गृहीतग्राहिते स्मरतिरूपं तदित्याह 
ट शस, स (क 
सवदकाल्कवलवच् 
स्मार्तं तदपि नो भवेत्‌ ॥ १३२॥ 


ग्राहकात्मनो ज्ञानस्य प्रथमकाण्ड एव निल्यत्वेने- 
कतया प्रतिपादितत्वादध्यवसायज्ञानस्येव स्म्रत्यादिभेदः 
संभवति +-इत्यतोऽपि तद्विलक्षणम्‌ । १३२ ॥ 
किमत इत्याह 


। क 


इत्थं च मानरूपेर्‌ 


>+ {५ ॐ 


विहीनं मानमेव तत्‌ । 


अतश्च संशयादिरहितस्वे सति अर्थसाक्तात्कारात्मक- 
त्वात्‌ इन्दरियम्रत्यक्चचत्‌ तदपि ईश्वरप्रत्यच्तं प्रमाणमेव ॥ 
य्मव्र प्रः 
ष ¢ चै 
नन्वद्‌हुस्य (तवेज्ञान 
न कतृत्वं च युक्तिमत्‌ ॥ १२३ ॥ 


शंकरस्य यतः पुंसां 
देहादो सति इश्यते । 


कि | कव 


सयोान्यातिर्वेरखिता। २४२ 


विज्ञानस्य देहाविनामावो देहपारतन्त्यमस्मदादिषु 
[8 ॥ ५ ् क भ 4 क 
सिद्धम्‌ ,इद्यथात्‌ देहामवेन सह विरोधसिद्धेरदेदसव- 
ज्ञत्वं प्रयागान्तरेणत्र निषिध्यते इति अपानस्क्त्यम्‌ | 


क क कि 


यदह मण्डना वचावाचवक 
‹ परतन्त्रं बष्िमनः ` 
इति ॥ 
एतत्‌ प्रतिक्षिपति 
न युक्तिमच्डरीरादे- 
निषेधे मानमीरितम्‌ ॥ १३९ ५ 


सवेज्ञत्वादिसिद्धो च 
महेशस्य यतः स्फुटम्‌ । 


नैतत्‌ युक्तम्‌ यतो मध्यमकाण्डे ‹ इलालसमतां ष- 
स्युः" इत्यादिना तस्य शरीरादि प्रतिषिद्धम्‌ अत्र च 
स्त्वं प्रसाधितमिति अशरीरत्वसवेज्ञत्वयोर्विरोधाभा- 
चात्‌ न सहावस्थानायुपपत्तिरिति न विर्द्धोपलम्भोऽ- 
यं सवेज्ञत्वाभावसाधनः ॥ 


ननु पारतन्त्यं बहिमनोच्शन्तसिद्धमिलयाह 
संरुदत्वाच तत्पुसां 
` व्यक्तो देहाद्यपेचते ॥ १३५॥ 


२४६ नरेश्वरपरीच्ता । (का० ३) 


यदि शत्र मनोऽन्तःकरणमभिप्रेतं तत्‌ व्यधिकरणा- 
सिद्धो हेतुः । तस्य पारतन्त्यात्‌ सवेजञत्वस्य का असुपप्‌- 
त्तिः , नहि ममोयोगात्‌ तत्र सवेत्ञस्वं पुरषं इव उपपद्यते 
इत्युक्तम्‌ । प्रातिभयोगिनां च पवेनयेनेन्द्रियानपेकया स्वा- 
तन्त्येणेव मनसो बाह्यार्थे प्रवृत्तिसिद्धेरनैकान्तिकश । 
्रथ मनो ग्राहकात्मैव विवक्ेतम्‌ तत्‌ इन्द्रियादिपार- 
तन्त्य भवतां परमात्मादौ अदशेनात्‌ अनिद्यापरुदतेन 
सिद्धमितीश्वरे तदभावात्‌ तस्यापि अभाव इत्यदोषः ॥ 

ननु रूपादिग्रहणमिन्द्रियादिकरणकं पुरुषे सिद्धमि- 
ति ईश्वरे तदभावात्‌ तस्यापि अभाव इति करणानुप- 
लब्ध्या सवेज्ञत्वनिषेधोऽ्यं भविष्यतीदयाह 


नचाप्येवविधं कार्थं 
देहादौ सति दश्यते, 


प्रतिपादितनयेन प्रतिभानां योगिनां चेन्द्रियं विना 
रूपादिग्रहणं मानसग्रत्यक्तेए चान्येषां दृष्टमिति न सवेमे- 
व रूपग्रहणमिन्द्रियादिकरणकं सिद्यति अपितु बिशि- 
टमेव । यदाहुः 

: संबद्धं वतमानं च मृद्यते चचुरादिना । ` 

इति । ततश्च इन्द्रिया्यभावात्‌ तत्र॒ तथाभूतस्यैव 
रूपादिग्रहणात्मनः कार्यस्यामावः सिद्धयति न॒ अकर- 
णस्य त्रिकालामलानन्तविषयस्यापि,- इत्यदोषः ॥ 


सथोज्यो तिर्विरष्ठिता। २७७ 
ये त्वाडुः ‹ नास्तीश्चरो बुद्धादिभिः स्व्ैरद्टतात्‌ 
शशविषाणवत्‌ ` इति तान प्रत्याह 
प्रसिद्धमानमंम्यानि 
वस्तुन्यप्यन्यथेव ये ॥ १३६ ॥ 
कथयाम्ति स्म बुद्धायाः 
, , च $ १ (0: 
स्त क्थ सववादनः। 
भवेदेतत्‌ यदि संवेक्ञत्वं तेषां सिद्धं स्यात्‌ तत्‌ वु 
प्रक्प्रद्‌श्तव्रमाणसद्भात्सादवस्त्वद दनात्‌ तषासासद्धमव 
इत्यसाधनम्‌ ॥ 
तथा 
महाज्ञानबलायेऽपि 
धुवान्तं कथयन्ति हि ॥ १३७ ॥ 
सर्वज्ञान क्रियायुक्तं 
 परष्टास्तेऽपि न शक्नुयुः । 
® € क १ € 
निवेक्तुं सवेशब्दाथ- 
मपवादिवजितम्‌ ॥ १३८॥ 
धावन्नः शेवसिद्धेश- 
टक्कियागोचर बुधाः । 


२४ नरेश्वरपरीक्तः । (का०३) 


येऽपि महावताः शेवाभिधानेन परधिव्यादिध्रषान्ता- 
नथोन्‌ स्वमिति कथयन्ति ते सर्व्ञं पृष्ठाः सन्तः 
सर्वशब्दार्थं निरपवादं वक्तुं न शक्लुबन्तयेव। यतस्तैः 
्रङृत्यादिकारणस्वेन कलेव ध्रुवपदेन प्रोक्ता ईति तद- 
त्त्स्यैव सर्वशब्दाभिधेयता, तावन्मात्रस्य ज्ञश्च सर्वज्ञो 
भीयते न मायादेरयीति ततो न यायत्‌ असदशंनम्र- 
पिद्धेवरगोचरं सवमेव शिबायवनिप्रान्तं वस्त॒ पश्यति 
इत्युच्यते तावत्‌ स्ेक्ञं* प्रतिपादयितुं निरपवादं च 
सवेशब्दाथं व्यवस्थापयितुं न शक्यमेव । अतोऽस्मदशै- 
नप्रासेद्ध एव सर्वज्ञो न दशेनान्तस्रकषिद्ध इत्यदोषः ॥ 

एवं समैकतोपि स एवेत्याह 


मन्त्रमन्त्र श्वरेभ्यो-ऽपि 
महेशे महती करिया ॥ १३६ ॥ 
मन्त्रमन्तेशानां सवैज्ञतवेऽपि मायाविषयसवैकरत्व- 
योगतः शुद्धेऽध्वनि कवैत्वासंमवात्‌ न इईश्वरवत्‌ सर्॑- 
कतेत्वमिति तेभ्योऽपि विशिष्ट एव ॥ १३९ ॥ 
किच. 
मुक्ेभ्योऽपि विशिष्टोऽसौ 
स्वभावविमलत्वतः। 


्क्खशिवानां. सर्बजञतववत्‌ ईनवरतुल्यसर्वकर्ृस्ययोगेऽपि 


सध्योञ्यो ति्चिरचिता । २४६ 
अनादिसवेक्ञत्वसर्वकतैत्वामावात्‌ न तत्समत्वग्‌ ॥ 
न केवलमनादिरेव 
विभुश्चासो यतस्तस्य 
टकिक्रियालच्लणो गुणः ॥ १४० ॥ 


सवागो विना नो यद 
णशणिनो युणसन्निधिः। 
सर्वत्र तच्छक्किकायस्य स्थिसयादयनुग्रदात्‌ तस्य दशं- 
नात्‌ शक्तीनामिव तस्यापि व्यापकत्वं शक्रिसतां विना 
शक्तेरसंमवो यतः ॥ 
पिच 
निदश्च तं विना कालः 
कथित्संभाव्यते न यत्‌ ॥ १४१ ॥ 
नहि इशररदितः कथित्‌ काललबोऽपि संमभावयि- 
तं शक्यः तत्कार्यस्य सत्याद रजुपपत्तितंः संसारस्य आ- 
समञ्ञस्यप्रसङ्गात्‌ + -इति अविनश्वरेधरसिद्धिः ।॥ १४१ ॥ 
नजु तदेवान्यो मविप्यतीति प्रवाहनित्येश्वरवादिनः 
भ्रतिक्षिपति 
टच्््छयायुणवचाच 
्ारणासमवतश्च सः 


82 


२९० नरेश्वरपरीक्ता । (का०३) 


निलय इति अलुवतेते । यो दक्िक्रियागुणयुक्गः स 
निलयो यथा आत्मा ; दकिक्रयागुखयुक्तथेश्वरः तस्मात्‌ 
अविनश्वरः । यश्च, कारणः स नित्यो यथा आतस्मा- 
दिः, अकारश्च इश्वरः प्रोङ्गः ततोऽपि अपिनश्रः 


इति न प्रवाहनिस्येश्वरवाद्‌ः ॥ 
यदप्याहुः 


८ जशन्वे' खजतस्तस्य किं प्रयोजनसुच्यसाम्‌ । 
भ्रयोजनमनुददिश्य न मन्दोऽपि प्रचतते ॥ 
एवमेव प्रबत्तिशेच्वेतन्येनास्य फं भवेत्‌ । ' 
(श्ो* बा० सं ६५ ) 


इति । तत्राप्याह 


मलाद्यभावतस्तस्य 
चेष्टा न स्वातमभूतये ॥ १४२॥ 


युक्ता नापि स्वभोगाय 
सवज्ञखादियोगतः। 


निमेलत्वेन प्रापप्राप्तव्यस्य न तावत्‌ तस्य पुरुषस्येव 
स्वासनो मोक्वाथौ स्ैज्ञत्वाचच नापि मोमाथो भ्रवृ- 
तिर्पपद्यते भोगस्याज्गानादबन्धिलेन समेन्ञेऽनुपपत्तेरुङ्ध- 
तात्‌ ॥ 

नापि ऋडार्थेत्याह्‌ 


(दराचता) २.८१ 


सा नोक्तव्यतिरेकतः ॥ १४३ ॥ 
| कोको क ऋ च 
वतते तन्निषेधेन 
तस्यास्तेन निषेधतः। 
ऋीडाद्यथेमपि न तस्य चेष्टा युज्यते तद्धेतुस्वेनोक्क- 


(४१ 


स्य मलादेव्य॑तिरेकात्‌ अभावत्‌; , मलादिदेतुका हि पु- 
रूपेषु क्रीडा दृष्टेति मलादेस्तत्र निषेधादेव तस्या अपि 
निषेधः । तदङ्गं भवद्धिरपि 
° ऋीडाथौयां प्रवृत्तो वु षिहन्येत छताथता । › 
( शछो० सं० के ए ९६) 
इति ॥ 
इतथ न तस्य स्वाथां क्रीडा्थो बा चेषटेलयाहं 
किंचेशे उ्याप्रते पुंसा 
 मुक्रिभक्तिश्च दश्यते ॥ १४९ ॥ 
चेष्टातः पुंस्फलायेव 
स्वाभाव्यात्तस्य गम्यते 
प्रागुक्तक्रमेण च मोचस्येश्वरव्यापारं विनाुपपत्तेः 


तस्य परामेव चेष्टा परोपकारस्वाभाव्यादेव प्रतीयते 
नान्यतः ॥ । 


२५२ नरेश्वरपरीच्ता । (का०ड३) 
यङ्रीश्रकत्वं प्रतिन्ञातं साधयित स्वरूपमाद 
मुक्तिः परेशतुल्यत्वं 
सन्मन्बेशतापरा ॥ १४५ ॥ 


सवेज्ञत्वक्रैखे स्वभावः पुरषस्येत्युक्गम्‌ । अतस्तत्स्व- 
सूपावाश्निः परमेशतुल्यतं परा सुक्किः । परा तु 
वच्यमाणमन््रमन्त्रेशतुल्यतेति ॥ १४१५ ॥ 

सा चेश्वरेण क्रियते नतु ज्ञानमोकच््वादिनामिव 


पुरूषशेत्याह 


स्वयं करोलयशुर्नेतां 
पाश्चरुद्बलत्वतः । 


नलु ज्योतिष्टोमाद्यनुष्ठानेन स्वगोदिमोगवत्‌ ! आत्मा 
ज्ञातव्यः ` इद्यायुष्ठानात्‌ पुरूष एव मोक्तं करिष्यती" 
ति पाशुरुद्धबलत्वस्य मोक्षकतरेखेन सह बिरोधासिद्धे- 
रनेकान्तिकता । कः पूनरतर पाशौऽभिमरतो भवताम्‌ । 
ननु अज्ञानमेव , तत्‌ किं वस्तु अवस्तु बा । अचस्तु- 
स्वे तस्य च शशविषाणादोरेव नित्यनिवृत्तत्वात्‌ तन्नि- ` 
घतेको ज्ञानानुष्ठानविधिरेषोऽनथेक एव । वस्तुत्वे यदि 
पुरूषस्वभाव एव ततो नित्यत्वन्यापकत्वत्‌ अनिव- 
सयेत्वात्‌ अनिर्मोक्ः , व्यतिरेके तु आबारकस्वमाव च- 
चुषः प्टलादिवत्‌ अनज्ञानदेतुस्वात्‌ अन्ञानशब्दवाच्यं 


सयाऽयोतिविरयिक्ता । २९३ 


द्रव्यान्तरमेव तत्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । द्रव्यस्य चावारकस्य 
तमसः पटल्षदेरिव ज्ञाननिवत्येस्वभावासिद्धेः पाशरदढ- 
बलत्यस्य मोक्षकतेलन सह षिरोधः सिद्ध इति ना- 
आनेकान्तिकितेति ॥ 

तरिं कृतम्रयोजनत्वात्पाशाः स्वयमेव पुरुषं युश" 
न्तीति सांख्याः । यद्राह्ुः 

£ रङ्गस्य दर्शयित्वा निवतेते चर्तकी यथा नृत्तात्‌ । 


(क #> ¢ अ 


पुरुषस्य तथात्मानं भकाश्य विनिवतेते भ्रक्ृतिः ॥ 
| (सां० का० ९६) 
हति । अत्रापि पाह 


पाशा अपि न कुवन्ति 
यतस्ते तन्िरोधकाः ॥ १४६ ॥ 

न चापि बन्धनं बध्य 
विमुखद्‌ दश्यते यतः 


नहि अत्यन्तपरिपाकात्‌ कृतपरयोज्ञनत्वेन निधि 
तोऽपि परटलादिः स्यमावारकत्वेन घा निद्त्तिस्वभावः 
सिद्धो येन मोक्तेऽपि एतत्‌ कल्प्यमानयुपपद्यते ॥ 
यरत॒एतत्‌ तस्मात्‌ 
वलीयान्पशुपाशेभ्य- 
स्तन्मोचकतया हरः ॥ १४७ ॥ 


२६४ नरेशवरपरीका । (का) 


स एव मोचकस्तस्मा- 
त्सरव॑स्मादद्धववन्धनात्‌ । 


चज्ञुरादेः पटलादि नि्त्ताबिव पाशनिवृत्तौ ₹ईम्वर 
एव्‌ हेतुः मान्यः ॥ 

ननु शक्किकारजतादिभमेषु ज्ञानस्याज्ञाननिषत्तो पसा 
साम्यं सिद्धम्‌ अतो मोकोऽपि तथेव भविष्यति इत्याह 


पुंसां सपेच्तशक्तीनां 
सदानाव्रतशक्तिकः ॥ १४८ ॥ 


युज्यते शक्त्यभिव्यक्तो 
नेत्राणां भातुमानेव । 


इह॒ प्रथमकाण्डोङ्गज्ञानवदज्ञानमपि दिविधमध्य- 
वसायात्मकमेव विषयसादृश्यातिवेकेन शुक्गिकारजतादि- 
` षु विपरीत्नानात्मकयुर्पद्यते इति युक्रैव तस्य प्रति- 
परठभूतात्‌ सम्यण्ज्ञानात्‌ निडत्तिः । यत्‌ पुनरनध्यव- 
सायात्मकं तत्‌ द्रव्यान्तरात्‌ अन्धकारादेभत्‌ स्वहेतु- 
विपक्तात्‌ द्रव्यान्तरादेवादित्यादेनिरत्तिस्वभावं सिद्धं न 
भ्रतिपचज्ञानात्‌ । अनध्यवस्तायात्मकं च पोरुषमज्ञानं 
सुषुप्रावखासु इह पूवं प्रतिपादितम्‌ अध्यवसायात्मनो 
बौद्त्वात्‌ । श्रतस्तदपि स्देतुबिपक्तभूतात्‌ इईशरादेव 
वस्त्वन्तराद्र्‌ निब्िस्वभावमनुमीयते इति स एव मोः 


सद्ोज्यातिर्विरचिता । २५५ 
तुरेतुः सिष्यति नलत्वात्मानः , तज्ज्ञानस्य तत्र सा- 
¢ ष क ९ ४ 
मथ्यांसिद्धेरिति अदोषः ॥ 
कृथे तर्हिं ^ आत्मा ज्ञातन्यः ` इत्याद्याः श्रुतयः 
इत्याह 
पष्ट चेटशं तच्वं 
नान्यथा मुक्तिसंभवः ॥ १४६ ॥ 
ता श्रपि अत एवेश्वरप्रतिपत्तिकतेग्यतानिष्ठा एवाभ्यु- 
पगन्तन्या इत्युक्कम्‌ अन्यथा मोक्ञायोगात्‌ ॥ 
नयु वरममोक्तोऽस्तु नत्वीश्वर इत्यनिर्मोच्वादिनः । 
संदाहुः 
^ श्मनादिताद्वः पुंसां न कदाचिन्निवतेते । 
ततः सुखासुखम्रािनिषरत्ती शाखतः रुते ॥ 
इति । अत्रापि आह 
भवितव्यं तया पुंसां 
ट 
सवांवाप्लयहंता धुवम्‌ । 


सर्षावरणनिवृत्तिसयभावाः पुरुषा आवरणप्रकषापक- 
पोभ्यां मूढा्वयखासु अपकृषटप्रकृष्टतत्स्वरूपोपलम्भात्‌ 
मेषादतसपितृवत्‌ इति नानिर्मोक्लोऽभ्युपगन्तं युक्छः 
तन्नेश्वरासिद्धिः । नच भवस्पानादिस्वं कमेदेतुत्वात्‌ । 
दुकू 


२५६ नरेश्वरपरीकत्ता । ( क०३) 
° कमतश्च शरीराणि विषयाः करणानि च । › 
ईति ॥ 
न चागमविरुद्धोभयं पक्त इत्याह 
९, ॥ १९ 
इशान्मोच्लो.ऽन्यथा नेव 
"भा 0 ६ । 
युसामतन्निरूपितंम्‌ ॥ १५० ॥ 
तथां चं श्रीपोष्करे 
 °न मोक्तं याति पुरुषः स्वसामथ्यस्कद्‌ाचन । 
इति । श्रीमरीकोत्तरेऽपि 
‹ शिवादेवाठमनां मोक्षः › 
इति । इश्वरग्यापारात्कत्वाचं दीक्तायांः श्रीमत्स्वायंु- 
बेऽपि निरूपितम्‌ 
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° दकव मोचयस्युध्वं शेवं धाम नयलेसौ । " 


इति ॥ १५० ॥ 
ननु एवमपि केषांचिदनि्मोषिदशीनादीश्वरे रागदे- 
घृसंभावनेत्याह 


भ रागो नापि च द्ेष- 
स्तस्येदेतच युक्तितः । 


दशवरस्थै रागदेषा्भाव इति निरूपितं मध्यकाणड 


घचयोज्योति्वैरष्चता । | ६९७ 
एव इत्ययमपि न दोषः ॥ 


चर आन, क [न 


नचापुरुषाथभरूतत्वात्‌ वैशेषिकादीनामिवायमपि मोको 
न केनचिदाश्रीयते इत्याह 


वाञ्छा चाणोः सदेवास्ति 
कोर, क 


सवस्यैवोत्तमे पदे ॥ १५१ ॥ 


अतस्तद्वीयमान तु 
न कदाचिन्न मन्यते । 
नहि स्वैवन्धानिघस्या सवैश्वयप्राप्नौ कथित्‌ निरभि- 
लषः. संभवतीति ॥ 
यद्ेवमीश्वरस्य निरये्षित्वात्‌ कथं न युगपत्‌ सर्वेषां 
ग्रक्िरिव्याह 
| अर्वनुहसामथ्यं 
सवेथा चास्ति शंकरे ॥ १५२५ 
तथापि युगपन्मुक्ति- 
नाण॒नां तेन दश्यते । 
छरुत इव्याह्‌ 
श्वौ योनेयथा कालं 
महेशानो व्यपेच्चते ॥ १५३ ॥ 
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रशत नरेश्वरपरीकता 1 (का० ३) 


प्रात्सारणे तथा कालं 
मलस्यासावपेच्ते । 
यथा हि मयातः समेनिभित्तं कमेपरिपाककालपे- 
तित्वेन भगवतो न युगपत्‌ स्वेभोगग्रदत्वमित्युङ्ग प्राक्‌ 
एवं मोक्निमित्तं मलधरिपाकापेक्षित्वात्‌ न युगपत्‌ स- 
षां मोक्तप्रसंभो निरेक्षितस्येवासिद्धेः ॥ 
अत्र पराभिप्रायमाहं 
अपरेऽपि स्वतन्त्रोऽसो 
रोचन्ते ये यथा यदा ॥ १५४१५ 
युर्मासस्तस्मे देवाय 
तेषां मुक्तस्तदा तथा । 
स्वतन्प्रो हि परमेधरः शक्कत्वेनान्यानपेकणात्‌ , - 
न्यापैत्तायां त॒ सपेक्तमसम्थं भवतीति असमथ पव 
ईरः स्यात्‌ । तो यो यथा प्रापरयुङ्किसंबन्धितया 
तस्मै रोचते तं तथेव योजयति नतु. मलपरिपाकादि 
श्रपेच्तते ॥ 
एतत्‌ प्रति्तिपति 
पुनभेवप्रस ङः स्या- 
द्स्वातन्त्यादिति नो यतः ॥१५५॥१ 


सद्योज्योतिर्विरचिता । २९३ 


नेतत्‌ , यतो मोक्त इव संसारेऽपि कर्तव्येऽसौ खतन्त 
एव इति यक्कस्यापि पुनः संसारं इयात्‌ । दुष्कृतिनोऽ- 
पि खगं सुकृतिनश्च नरकमिति मोकशाख्राणां सत्क- 
मोनुष्ानानां चानथेक्यात्‌ लोकायत एव॒ उपास्यो 
भवताम्‌ ॥ १५५ ॥ 

अथ तत्र॒ कमेषिपाकापेक्तया नेष प्रसङ्ग इत्युच्यते, 
यद्येवम्‌ 

स्वभावस्तस्य नैताहर्‌ 
परमितः शंकरस्य दहि । 

न तर्हिं अनयेक्षस्वभावः सिद्धोऽसौ ,-३ति भोगेऽपि 

कमैविपाकमिव मोक्ते मलयिपाकमयेक्तिष्यते , इति को 


क (क 


विरोधः । नच कमौधयेक्रितैवास्वातन्त्यम्‌ . अपितु 
ईन्वरान्तरायत्तता । सा च तस्य परमेश्वरत्वादेव ना- 


स्तीत्यक्गं मध्यमकाण्डे ॥ 
किंचागमविरुद्धोऽयं पक्त इत्याह 


उक्तं च तेन तत्तुल्यः 
प्राप्नोति न भवान्तरम्‌ ॥ १५६ ॥ 
घतिपाद यतुं शक्य 
नापि मिभ्येति तद्चः। 
तथाहि श्रीमत्स्वायंथ्ुवादो 


२६० नरेश्वरपरीच्ता । (का०द) 


। 


४ सनाय द्धि शन्यत्वात्प्रापोपति न भवान्तरम्‌ । 


इति यदुं तत्स्वतन्व्रशक्किपातपक्ते नोपपद्यते पुनमेव- 
प्रसङ्कस्य तत्रादश्यभावादित्युक्गं यतः । नच पार 
मश्वरं वचनमग्रमाणमिल्यु्गं प्रागेव ततः पुनभेवग्रस- 
सिद्धे स्वतन्त्रः शाक्किपातोऽपितु मलपरिपाकापेच् 
एवेति न युगपत्‌ सर्वेषां मात्म्रसङ्गः । यथाच मल 
ए्रिणतेरपि नैष प्रसङ्गः तथोक्रमाचार्येणए त्त्रयनि- 
य एवेति तत एवावधायेम्‌ ॥ 

खपान्तरेण स्वातन्त्यं॑शक्रिपातस्य समथेयितुमाग- 
माथेमा्तिपति 


पत्या पुम्थ॑सिद्धयरथ 
खा मन्ाः सनायकाः ॥ १५९७ ॥ 


तेषामेको.ऽपि तस्कत 
शक्रोति बहुभिस्तु किम्‌ । 
सप्ठकोरिसंख्याता मन्त्रा, अष्टौ अनन्तेशादयो मन्त्रे 
शा भगवता पुरपा्थसिद्धे निमिता इति आगमाथं 
एकेनैव तस्सिद्धेरयुक्क इति ॥ 
एतत्‌ प्रतिक्षिपति 
चो, कष कै (क 
अनुयहोऽपि सभूत- 
स्तेषां चानुयहादरः ॥ १५८ ॥ 


क्रय नियोगः शेवोक्रो 
क क (क्त ४९ 


वहूनां हि तदानीं तल्ययोग्यतयथा आदरोऽ्चुग्राह्म- 
मन्तरमन्त्ेशवरतेन युगपदनुग्रदो मतु अधिकाराथमेबो- 
त्पत्तिः ,- इति उस्पत्तो तावन्न दोषः । ननु अधि- 
कारो भविष्यति । न, श्त एवात्र शङ्गिपातस्य खा- 
तन्त्यासिद्धेरदोषः ॥ | 
अत्र परः 
५१ 
नन्वनुहतः शोवा- 
जातास्तुस्यबलास्तु ते ॥ १५६ ॥ 
पेयप्रेरकभावो हि 
तेषां तेन न युज्यते । 
मन्त्रमन्त्रश्वराणां परमेश्वरालुग्रदात्‌ युङ्गातमनामिब शि- 
वसमानस्वमेवेति 


° तेऽधिकारं भकरुवैन्ति शिवेच्छाविधिचोदिताः। 
इत्यादिश्रुतिधिरोधस्तं परिहरति 


सवंज्ञानादयस्तुल्य- 
स्स्वाधिपस्यं विशिष्यते ॥ १६०॥ 


२६२ सरेश्वरपरीक्ता । (का० ३) 


(हि ० ® क 
नामन्यत एह तत्ताह- 
त्तेषां याटञहेश्वरे । 
रत॒ एव शिपेच्छाबिधिचोदितत्वश्रुत्यन्यथातुपपच्य। 
न तेषां शुकृशिववत्‌ क्रियाशक्यापि शिवसमत्वमभिन्य- 
(न क कः [९ से क [क ५ 
कमिति प्रतीयते, अपितु ' सवन्ज्ञानसयुताः ' इति श्रुतेः 


भ क, 0 
| 


ज्ञानशक्येबेलयविरोधः 
अपिच 
अधिकारो हि संस्कार 
स्तेषां चेवावधीयते ॥ १६१ ॥ 
यतः कताधिकारास्ते 
ब्रजन्ति शिवतुल्यताम्‌ । 
यतः परमेश्वरेणासावधिकारात्मकः संस्कारस्तेषां सा- 
वधिय विहितः । यच्छुयते 
‹ अनन्तोपरमे तेषां महतां चकवर्तिनाम्‌ । 
विषितं सवैकतृत्वे कारणं परमं पदम्‌ ॥ ` 


हृति ततोऽपि न शिवसमानखम्‌ ॥ 
अत्र॒ मतान्तरमाह 


तुल्यते.ऽप्यथनिष्पत्ति- 
नोन्यथेलयपरे जयः ॥ १६२१ 


सदयोज्योतिधिरयितां । २६३ 
[भरे पि ॐ ५, 
शिष्या इव गुरोः शंभो- 
५ (ष क अ (र. 
स्त॒ तञ्चत्तानयागनः। 
शिषतुल्यत्वेऽपि मन्वमन्त्रश्वराणां तदीयाधिकारका- 
रितं शिष्याणामिव भविष्यतीति केचित्‌ । तेस्तु ड- 
एान्तेन साम्यमत्र चिन्त्यम्‌, शिष्यासां हि गुरुसाम्पेऽ- 
पि तदीयनियोयाकरणात्‌ प्रत्यवाययोग्यता नतु तेषां 
शिवसमत्वं यतः ॥ 
प्राकशरीराभ्युपगमेनेश्वरस्य कारकत्वं प्रतिपादितम्‌ , 
अधुना तसरतिक्ेपेणाह 
इच्छामात्रेण देवेशः 
क्रतयक्रन्न प्रयासतः ॥ १६३ ॥ 
इच्छा च तस्य कृदेषु 
न प्रतीघातमश्नुते । 
मत्रग्रहणमवधारणा्थेम्‌ । इच्छयैवाव्याहतप्रसरयां 
भगवतः कतव न शरीरकरणादिश्रयासेनेति तेषमभा- 
बोऽनुपयागात्‌ ॥ 
+ सो भरा ५९ ८ 
भतं यः कतां नांसो शरी्यदिप्रयासानपेक्तः अव्या- 
हतेच्छो वा यथा देवदत्तादिः, कतां चेश्वरोऽतस्त- 
थाभूत एवेति । अत्रापि आह 
प्रयासकरणत्पुसला- 
ध 
मिच्छा व्याघातधरममिणी ॥ ९६३ ॥ 


४६४ नरेश्वरपरच्ता । (का० ३) 
पशुत्वात्तच देवस्य 
निषिद्धं न्यायवत्मना । 
सर्वज्ञस्वसमेकतेखसद्धावेऽपि पुंसां मलाढृतत्वात्‌ काये 
शरीराचपेक्षित्वमनीश्चरसं चेत्यक्गम्‌ । ईश्वरस तु त- 
दभावात्‌ तयोरपि अभावः ॥ 
ननु इच्छामात्रेण पुसां कतेतमद््टमिद्याह 
स्तोभादिकमससिद्धि- 
र्च्छामत्रेण दश्यते ॥ १६५ ॥ 
पुसां भ्रङृष्टमन्त्रादि- 
स्वभावाविद्धचतसाम्‌ । 
सिद्धमस्राणां हि बिषादिस्तोभादिकायमिच्डामात्रेण 
पुरुषाणामपि दृश्यत एव ॥ 
एतदेव दशेयति 
पशुबेन्धनवन्धी स 
पभावातिशयाद्धि तत्‌ ॥ १६६ ॥ 
इशध्छयेव करोतीशः 
छयान्नेति किमद्भुतम्‌ ¦ 
बेखनानां . षिषादीनां बन्धः स्तोभादिः प्राक्त 


सयोञ्योतिर्विरचिता 1 २६९ 
स यस्यास्ति स पशुः कायेकारणयुक्ृः प्रागुङ्क एव 
पुरुषो मनत्प्रभावातिशयादिच्छामत्रेस तं स्ताभारेकं 
करोति नतु इश्वरः तथाभूतप्रभावातिशय इत्या- 


भयम्‌ ॥ „ 
यदपि आहुः केचित्‌ 


‹ नवानिमित्तया युप्टबुश्पतुं शीशवरेष्छया । 
यद्वा तखा निमित्तं वशद्धतानां अविश्य्रि ॥ 


इति । तत्रापि आह | 
इच्छायाः कारक्थाम- | 
स्पष्टाः कैजितप्रचच्तते ॥ १६५ ॥ 
निमित्तं वस्तु मोच्यादि 
तज्ज्ञानं करणं विति । 
मोच्योत्पाचादिवस्तुयोग्यतेगेच्छायाः सथत्पादे निमि- 
समस्मदादौ तथैव सिद्धेः, करणं ८9 तु तद्विषयं कतुज्ञीन- 
` मितीशवरेऽपि तथवोपतेने ििदेतत्‌ ॥ 
एकानेकविभेदोऽपिं तस्या नारेतुक ह्याह 
एककालविनिष्पध्चे- 
ष्वेकरूपंषु चस्वुदु ॥ १६८ ॥ 
एकेवेच्छौ तथानेका ` 
कालरूपविंभेदिषु । 


84 


२६६ नरेश्वरपरीह्ता । (का ई) 


सितिसंरक्तसादिषिषयाकारभदामेदाभ्यां सित्यादा- 
वपि कालमेदाभेदाभ्याम्‌ अस्या मेदामेदाबिति नाहेतु- 
कौ ॥ 

सा च क्रियाशक्रनान्येलयाह .. 


वामादिकः क्रियाशक्ते- 
भदो यः सोऽपि गम्यते ॥ १६६ ४ 


चै र 
इच्छायाः सवेङ्कखानिं 
तयेवेशः करोति यत्‌ ¦ 

यतः सवंकारयेषु अस्मदादीनामपि इच्छैव शअविना- 
भाविनी कारकतया . सिद्धत्युक्गं मध्यमकाण्डे , ततः 
सैव क्रियाशंक्तिवामादिमेदैभिना मगवतः शासे प्र- 
तिपादिता ,-इत्यवगन्तन्यं ` न॒ ततोऽन्येति तस्या अ 
सिद्धेः ॥ | 

सा चः नियवरवामस्वरूपाव्यतिरेकात्‌ आत्मरूषायाः 
ानशङ्केरपि अभिन्नेति ` दृष्टान्तेन दशयति 


गुरुभिः कमलाश्छिष्टा 
यथेवाकस्यं दीधितिः # १७० ॥ 


तस्परकाशं विकासं च 
करोतीति द्िघोच्यते। 


पि क कद ह 
सदयःञ्योतिःवरविका। २६. 





संश्छेषादि ष वस्तुषु ॥ १७१ ॥ 
(र + (कष $ 
{विज्ञान तच्छा च 
करोतीति द्विधोच्यते । 
यथाहि सवितुदीधेतिः कमलेषु आश्िषटा ्रबो- 
प्रकाशौ विदधाति इति हिधा उच्यते ; तथेव. भगवतः 
शक्तिवस्तुषु प्रकाशविकासो विदधती द्विविधा ,-इति 
का्यमेदात्‌ भेदेन व्यपदिश्यते नतु परमाथतो मेदोऽ- 
स्याः. स्यादिति ॥ 
तथेव 
० म (क 
लयावष्यनष्षाद् 
मेदादेकापि भिद्यते ॥ १७२ ॥ 
® क्षम, = छ क 
वामादिभिरनेकेस्तु 
भेदे; शक्तिनं मुख्यतः । 
ज्ञानशक्हेयभेदेनेव क्रियाशङ्केः कायेभेदेन च भेद 
इत्युक्रं पुरुषपरीक्तायाम्‌ , ततश वामादिमेदोऽपि तस्याः 
कायभेदोपाधिको न युख्यत इति ॥ 
येनेवभिच्छेव क्रियाशक्कैः 
क ९ अ 
प्रयासेन विनेशानः 
करल्कृत्तेन गीयते ॥ १७३ ॥ 


२६८ गरेश्वरषरीङा । ८ का०रे ) 
तेन कारणेन स्वदेदस्पन्दादौ ङम्भकारादिरिवेश्वरो- 
ऽपि शरीरान्तरभयासानपेक्षतया जगति क्ता प्रोक्गो 
नान्यथेति ॥ १५३ ॥ 
ञ्च प्रः 
इच्यामात्रास्करोतीति 
नन्विच्छा नास्य विद्यते । 
युश्यते एतत्‌ वक्तु, यदीच्डास्य संभवेत्‌ । सा तु 
मनोदृत्तित्वादस्य च कायेकरणानभ्युपगमेन भनसोऽ- 
संभवात्‌ न संभवतीति ॥ 
एतत्‌ प्रतिक्षिपति 
शक्रः प्रशृ्तिः कृटयेषु 
विशिष्टा भोक्तलच्षणा ॥ १.७४ ॥ 
व्यापारः कारणस्येच्छा 
तन्नियोगाय चोच्यते । 
नेच्चा मनोदृचिरपितु कतः क्रियाशक्तेः कार्याय 
्रृत्तिरिच्छा प्रोच्यते सवव्यापारेषु पूरवेभावितेनाखाः 
सिद्धत्वादिल्युक्तम्‌ यतः .शाखरष्वपि ई्रस्य व्यापारत- 
या व्यापारनियोगाय विचेश्वरेषु चोच्यते । 
यदुक्तम्‌ 
^ तेऽधिकं प्रकवन्ति शिब्रेश्छानिभिकोदिताः | 


सथ्ाञ्यातिगिरचिता। ९६६ 


इति ॥ 
कथं तरीच्छा मनोष्ात्तिः सांख्यादिभिगीयते इत्याह 


तादण््यापारसङ्ीता 
शक्तेरिच्छा कचिन्मता ॥ १७५ ॥ 


यथाहि श्रध्यवस्ायादिना बुद्धिव्यापारेणोपोदलित- 
त्वात्‌ हानशङ्किरेष बुद्धिबोध इत्युच्यते , नतु बुद्धेजेडतया 
वस्तुतो बोधः संभवत्येके क्रिय, शक्िरेवेच्छात्मिका मनो- 
व्यापारेण , मनोराज्यायवस्थासु सिद्धनापूषेनिमोणात्मना 
अभिन्यज्यमानत्वाव्‌ मनोडृत्तिरिति कवित्‌ सांख्यादो 
उच्यते , नतु परमाथतस्तस्यापूवेनिमांणशङ्किरुपपच्ते 


निमोणस्ेश्वरखूपत्वेन अडेऽतुपपत्तरिति ॥ १७५ ॥ 
रसस्तु शाखे ` 


अथान्तरं विना ह्यं 
कुवती च प्रगीयते । 
मनोलक्षणाथोन्तरं भिना ईश्वर कायं वती इच्छा 
गीयते , सकल तु मनेालक्षणाथोन्तरापेक्तयेति चश- 
ब्दाथेः ॥ 
उपसंहरति 
एका सर्वाथेगा शुक्ति- 
भिन्ना चेच्छा न जातुचित्‌ ॥१७६॥ 


२७० नरश्वरपरीचा । (का० ३) 
एवं च ज्ञानक्रियास्मिका शक्किरेकैव ; नेव चेच्छा त- 
तोऽन्येति सिद्धम्‌ ॥ १७६ ॥ 
ननु कायभेदादिच्छायास्ततः शक््यन्तरत्वमस्तु , य- 
देष्यमाणानां प्रकाशरूपत्वेन सुखादि प्रकाशानामिव बोधा- 
त्मकत्वात्‌ ज्ञानरूपत्वमेव न क्रियाशङ्किरूपतेत्याशङ्कयाह 


शुक्रावुक्तं यतो.ऽस्तीदं 
तेन नाधिककङ्पना । 


क, न, कन, (न, कीन, कै # 


क्रियाशङ्कसिद्धिनिमित्तं यत्‌ साधनयुक्तं तदिवेच्छायां 
यतोऽस्ति तेन कारणेन न ततोऽधिका काचिदिच्छा 
नापि ज्ञानरूपेति । एतदुङ्गं भवति-स्वदेहस्पन्दादिक्रि- 
याहेतुसरेन स्वसंवेदनात्मकसाधनसिद्धा क्रियाशक्किरिच्छै- 
च वस्तुतश्च पुत्रदेज्ञोनशक्त्यवभासितस्य “ ममेदं स्यात्‌ ' 
इति आत्मसंबन्धितानिमौणस्वभावत्वाश्न ज्ञानरूपा अपि 
त॒ क्रियाशक्किरेषेति । तदिदयुक्गं मश्रवातिंके 


® शाक्तस्य हि तन्मनसस्िवच्छु देषा क्रियाशक्ति; * 
इति । तदेवं 
< इच्छामात्रेण देवेशः कृष्यषन्न प्रयासतः । ` 


इति सिद्धम्‌ ॥ 
नत. सिद्धसाधनमेतदित्याद 


सथधोज्यातिर्विरयिता। २७१ 


नचापि विमतिनास्ति 
सवेस्येषापरसिद्धितः ॥ १७७ ॥ 


नहि मीमांसकबौद्धलोकायतिकानामेतस्सिद्धमिति नं 
सिद्धसाधनम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तिं असिद्ध एवायं प्क इत्याह : 


® (नि. ' ८ 
तथाप वमगतच्ान्त 
ग्राह्यः पक्लो यथागमम्‌ । 
थंद्यपि विषयतामयं पत्तो भवद्धिनीत्तेथापि बि- 
गतक्तान्ति श्रकञान्तिकं कृत्वा अस्मदुपद शितस्यात्र हेतो- 
रत्यन्तं परीक्ञां विधाय अह्यो नोपरोधेनेति । यदुङ्कम्‌ 
' परौ याचन्त ग्राह्य मद्वचो नतु सौरबाव्‌ । › 
इति ॥ 
ननु ' सिद्धसाधनमेतत्‌ † इति ` सास्याः, योभिनां च- 
स्वात्मनः कर्मजैश्वयंस्य तैरभ्युपगमात्‌ । यङुङ्म्‌ , 
° धमेय गमनमूष्वं गमभमधर्ताञ्वत्यधरमेश । ` [सां० का० ४४] 
^ उदं सत्वविशाक्तस्तनोविशालश्च मूलतः सेः । 
मध्ये रजोविशालो ब्रह्मादिस्तम्बप्ंन्तः ॥ ' (सां ० का० ९७) 


इति ॥ 
पत्राध्य 


२७२ नरेश्वरपरीक्चा । (का० ३) 
सर्वाधिपत्यमे श्चर्यं 
कर्माभावान्न धमजम्‌ ॥ १७८ ॥ 
अपास्तातिशयाच््धम्मो- 
स्तेन स्वेच्छाविधाथ्यसो । 
अन्यदेव तत्‌ योमिनां परिमितमैश्वयं कमेजत्वात्‌ 
क्षयातिशययुङ्गं च सैरिष्यते । अन्यदेव तु इदं सवाथ- 
विषयमाययन्तरहितत्वेन भतिषादितत्वादकमेजम्‌ इच्छा- 
मात्रकारकत्वेन प्रतिपादितमिति न सिद्धसाधनता ॥ 
ननु ततोऽपि पषृटश्वययुक्रोऽन्यो भविष्यतीत्याह 
स्वात्म श्येषरभाषेन 
तद्येनास्यातिशय्यते ॥ १७६ ॥ 
महेश्वरः स एव स्या- 
दयं नेवेश्वरस्तदा ! 
तरिं स एव परमेश्वरोऽस्माभिरिष्यते इत्यदोषः ॥ 
न च ततोऽपि अन्यो भविष्यतीत्यनवस्थेत्याह 
परिमाशवदे यं 
सवत्रातिशयाम्वितम्‌ ॥ १८० ॥ 
कचिचखातिशयापास्तं 
यत्र तत्स महेश्वरः ¦ 


षि भ क ~~ 
स्दयोाञ्योप्तिर्वरयिता । २७३ 


याऽतिशयान्वितः स समवतकचित्प्रकपषपयैन्तावस्थि- 
तिः नतु अनवस्थायुक्रो यथा परमाुतो महन्मह- 
त्वातिशययुक्रः कचिदेव स्थितः परममहान्तः परिमा- 
णः, आअरतिशयान्वितश्चायमेश्वथेविशेष इति सोऽपि सं- 
मवत्कचित्परकषेपयेन्तावस्थितिथैत्र तथाभूतः स एव पर- 
मन्वर्‌ इति नानवस्था ॥ 

प्रकरणयुपसेहतं प्रयीजनमस्यादावाह 


एव सर्वोत्तमं शुभं 

ज्ञात्वा सवपफलपरदम्‌ ॥ १८१ ॥ 
सदालाकयतः श्रेयः 

सद्यः सवं च नान्यतः 


एवमत्र प्रदशितसाधकवाधक्प्रमाणसदमत्तानिधयमूर 
भोक्कनयेन दशंनान्तरप्रसिद्धेभ्यः पकृतिपुरुषादिभ्य ई- 
श्रेभ्यः सातिशयमीश्वरमत एव सवरेफलप्रदं ज्ञात्वा 
तमेव भावयतः तत एव दीज्ञाक्रमेणाविलम्बतः परं 
श्रेयो मुक्तिः सिद्धि मवतीति प्रयोजनसिद्धिरिति उ- 
क्रमस्माभिरन्यत्र 
“° प्रणमत्त शिवनाथ शाश्वतं शमहता- 
रितरविषयस वादुर्हं प्रोञ्य यल्लात्‌ । 
न स भवति भवेऽस्मिन्नापि भूतो न भावी 
तदितरनुत्तितो यः शमयुक्तः पुमान्स्यात्‌ ॥ 
इति ॥ | 


२७४ नरेश्वरपरेन्ता । {^ ४) 


अधुना उपसंहरति 
इत्थं शवपरीक्लां त॒ 
पुंस्परीच्तापुरःसराम्‌ ॥ १८२५ 
चकार स॒दुबुद्धीनां 
हितायातिस्फुटामिमाम्‌ ¦ 
स्योज्योतिः, समानो यं 
शिवेन युरुसत्तमः। 
करपयेवानुजग्ाह 
द्यमञ्योतियणाकरः ॥ १८२ ॥ 


एवं च प्रोक्कनयेन इश्वरपर्सीक्ञासित्नव नग्पगीन्नानि 
तस्रथोजनेनेव सप्रथोजनेति सिद्धम्‌ ॥ १८२ 


1 व शि) 


दशेनमात्राच्छीमलसदोज्योतिस्तमो निहन्त्युग्रम ! 
~ (५ क ८... ^~ 
सततावलोकनेन तु सदुष्टीधन्द्र इव विवधेयति ॥ 


~~. -------- 





नरेश्वरपरीच्त णेऽत्तिगहनत्वतो नैव"य 
द्रतिज्गति गम्यते विततबुद्धिवेगिष्वपि | 
हम परहितेच्छयातु ननु रामकण्ठस्तत 
कुतकतमसां नुदं विहितवान्प्रकाशं स्फुटम्‌ ॥ 
इति श्रीनारायणकयटसूनुभटरामकण्ठकरृतो 
नरश्वरपरीन्ताप्रकाशं परदशंेनप्रानिद्धेश्र- 
ग्रतिक्षेपाख्य तृतीयं काण्डम्‌ ॥ 
संपूणश्चायं नरेश्वरपरीचाप्रकाशः ॥ 





श्रीमच्छौहरिभूभतैराच्प्या प्रीतये सत्ताम्‌ । 
मघुसूदनकोलेन संपाद्ययं प्रकाशिता ॥ 
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नितयतानुपपन्तिरेव 
न सश्चान्तता 
कचा 
सहरेण 
इति । ्ादुष्या...श्रुतयां 
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=, 


च्व छ 4 क) ‰ 23 


फलापे 

वस्तुती 

प्रामास्य 

बहूनां 

नि्मितस्वे 

कारणज 

जन्मान्तर तथापि 
मावाथप्रा 
नथकयरात्‌ 

श्ुशिने। गुणाभि . 


स्नुतिः 


01१ 


च, ५, 
फलोपे 
५५ 
वस््वथ। 
प्रमारय 
बहूना 
तिर्भिततस्वे 
करणज 
जन्मान्तरत्यपि 
मावाथामःा 
नथकयात 
गुणिनो 'गुणासि . स्वुतिः' 


अक्ताः शकरा उपदधाति श्रथाः प्याकरा उपदधाति 


केन अक्ता 
देवतानां 
अन्तानां 
धानस्य तदिति 
जतिरवा 


५ 4 


प्रतिङ्गाद्वभ्रा 


द्वारतया ` 
शाब्दं 
प्रभावात्‌ 
पुसां 
मायात्तः 
निरवयवात्म 







कै अथां 
देवताना 
श्रज्ञाना 
धानस्य धिर्यो तदित्ति 
जातेरिवा 
पिपादय्रति 
ति लोकेशो 
अममूरतिश्च त 
द्ारिकया 
शब्द 
अभच्‌ 
पुसा 
म्ातः 
जियवरव्राहम 


